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र स्वामी सत्यामन्द जी रचित अन्य पुस्तकें । 


I 


दयानन्दः पकाश “-भाकि भावने छिखा हुआ स्वामी 
दयानन्द जी कएलंचिन जीवेन चरित्र सजिल्द २) 


सरध्या योग--तन्य्या प्राणायाम और उसमें आई हुई 
फ्करेयाआकी अपूव व्याख्या 17) उदू !) 


सत्य उपदेश माला--भीस्वामी जी के शान्तिदायक 


डपदेशोंका संग्रह जिनमे भक्तियोग, कमेयोग, ज्ञानयोग ओर 
राजयोग की व्याख्या कर सुक्तिके लाघन वर्णन किये 
गये हैं १) उदू ॥) 


आय्य सामाजिक घर्म--आय्यसमाजके दख नियमों 
की व्याख्या ॥) 


दयानन्द बचनासृत--ऋषिके त्रन्थोसि भिन्न २ विषयों 
पर उमे अनेक वचन ॥=) 


इनके अतिरिक्त हर प्रकारकी सामाजिक पुस्तकें मिळ 
सकती हैं । 


राजपाल मैनेजर-- 
आर्य्य पुस्तकालय, झाहौर | 
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मञुष्य स्वभाव हीं से किसी न किसीका उपासक है । 
इसमें उपासना बृत्ति नेसमिक है इत्रिम नहीं, विद्वानों ने जेगछी 
जातियों में भी उनके बुद्धि विकाश के अनुसार उपासना बृत्ति 
का भस्तित्त्व देखा है | इतिहास के मन्दिर में प्रविष्ट होकर किसी 
जाति के यदि पुरातन से पुरातन वर्षपन्न को निकाछा जाय, तो 
उसमें ऐसा एक भी दिन न मिलेगा, जबाकि बह उपासना शून्य 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य मण्डल को मृत्यु खोक में 
अवतार धारण करते सप्रय ही उपासना डति के तार में परो दिया 
गया है, (कि कहीं यह अमर लोक से बिसुख न हों जाय, और 
इसका अनन्त के साथ सम्बन्ध बना रहें । सुर्थ्यदेव जिस 
प्रकार अपने से बिछडे हुए प्रें को अपने आकषेण द्वारा 
अपनी ओर आक्कष्ट वार रहे हैं, इसी प्रकार परमात्मदेच अपनी 
अपार दया से परम पद से पतित मायामिसुख प्राणी को अपनी 
ओर खांचते हैं, और यह आकर्षण परम सुख की ग्रा्ि की 
आकांक्षा के रूप में सब मलुष्यों में प्रत्यक्ष है । तीन गुणों से 
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मिश्रित सृष्टि मे, घूप छाया की भानिति परिवर्तनशील जगत्‌ मॅ 
परम सुख की प्राप्ति मानना “मृगतृप्णा/ है । क्योकि श्य 
पदार्थ देश और काल से घिरे इए हैं, इसलिए अल्प हैं परम 
नहीं । जो वस्तु अल्प है उससे परम सुख की प्राति कैसे हैं 
सकती दै ? परम सुख की प्राप्ति और परमानन्द की उपलब्धि 
तों देशा काळ से ऊपर परम प्रभु परमास्मदेब ही के छाभ से 
दो सकती हें अन्यथा यहीं । इस समझ को सन्त छोग आमिक 
विवेक कहते हें । आत्मिक विवेकयुक्त विवेकी भक्त जन परम 
सुख की प्राप्ति के लिए परसात्मदेव का जो ध्यान, आराधन और 
चिन्तन करते हैं, वही परम पाविनी उपासना है॥ 
गुरु भक्ते । 

आदि काळ ही से सन्त लोग यह कहते आए हैं, कि 
आत्मिक लोक की यात्रा में सफलता विना भुरुमुख हुए, और 
विना गुरु सेवन किए नहीं उपलब्ध होती । और जब तक गुरु 
देव अपने द्वार के दीन भक्त पर दया न करे, उसको मार्ग पर 
न चळे, और यात्रा में आने वाळे बिश्व वाधाओं से न बचाएं, 
तब तक आत्मिक कल्याण की आशा दुराशा हैं । इसी लिए 
इस मार्ग के निक्ञासु यात्री और प्रेमी सब से पूर्व गुरुदेव की 
गवेषणा करते हैं । दूर दूर देशों में, पर्वता पर, नढी नाले के 
किनार, और गिरि गुफाओं में गुरुदशन के अभिलाष के लिए 
घूमते फिरते हैं, पर किसी भाग्य बाळे हीको कदाचित्‌ कहीं आत्म- 
निष्ठ महात्माओंका मिजाप होता हे, नहींतो बहुतर बेचारे भोके 
माळे भक्त व्यर्थ दी मटकते रहते हैं, अथवा ढोग वा दम्भमें फंस 
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कर तन घन पूजकर निराश रद जते हैं। स॒च्च है कि इस 
प्रकोमन पूर्ण पृथ्वी पर पर्य्यटन करने बाळे ग्राणियोंमे “आरच- 
य्योऽस्य वक्ता” इस परमात्मेदवका चखान करने घाला अनुभवी 
पुरुष आइचय्ये ( दुरूम ) है । मानुषी देह घारी शुरुका मिळाप 
डुलेभ मान कर कोई महुष्य अपने कल्याणसे वल्चित न रह जाय, 
इसलिए परम सन्त योगिराज पतञ्जलि ईश्वर भक्तिसे समाधि 
सिद्धि बतति इए उपदेश करते हैं :-सः पूर्वेषामपि गुरः 
काठेनानवच्छेदातू? परमात्मदेच काळके घेरेसे ऊपर होनेसे ब्रा 
मछु आदि पूर्वज महदात्माआके मी गुरु हें | इसका तात्पर्य यही 
हे, कि परम पदका प्रेमी, परमात्मदेव हीको परस गुरु मनि, 
आराधना काळम उसीकी दया और सद्दायताकी याचना किया करे ॥ 

म जाने किस समय युरु सहाथताकी आवरयकत आपडे, 
इसलिए अभ्यासमें गुरुकी समीपता बड़ी आवश्यक होती है, सो 
सर्वव्यापक तथा पूर्ण स्वरूपसे मक्त हृदयमें विराजमान मगवानसे 
अधिक अन्य कैन समीप होगा ! अतएव जगदूगुरु जगदीश्वर 
अधिकतम पास देनिसे शुरुभावनाके सर्वोत्तम पात्र है, बेदमार्ग 
भें तो भक्तवत्सल भगवान माता पिता बन्छु और सखा आदि 
सम्बन्धोंसे सम्बोधन किए गए हवै । भक्तको यहद धारणा करनी 
चाहिए, कि परम पुरुष परम गुरु परमात्मदेव मेरे पास हैं। 
अपने परम प्रेमके तारसे मुझे अपनी ओर आक्कष्ट कर रहा है, 
चहद मेरे पास हे, मेरी सहायतामें तत्पर है | उस दयाठदेवकी 
दयासे मेरे मारके सकळ विन्न दूर और चूर हो रहे हैं ॥ 

भक्ति भम्ममें गुरु चिन्तन, गुरु आराधन, ओर गुरुष्यानादि 
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बताया जाता दे. । यहां तक शुरु प्रेमकी प्रथा इस पथमें है, कि 
युरु हीको सर्वस्व जान कर भक्त लोग गुरुकी उपस्थितिमें उसका 
और अनुपरिथतिमें उसकी आक्गीतिका ध्यान करने छग जाते हैं । 
योगके सम्पूर्ण रहस्योके ज्ञाता भाफि धर्मके मर्मज्ञ मद्दामुनि पतज्ञाठे 
को यह बात सर्वथा ज्ञात थी, कि जो गुरुदेव उन्होंने बताया 
है वह आकार रहित अकाय है, त्र अनन्त है, स्त्र परिपूर्ण 
है, पांचों जञानेन्दरियां मन समेत अपनी सारी दौड़ रगाकर भी 
उस तक नही पहुंच सकती । तव उस युरुदेवका आवाहन करने 
उसका प्रेम अपनेमे सम्पादन करने, और उस भगवानूको अपना 
भाक्नि भाजन बनानेका कोन साधन है इसका समाधान योगिराज 
पतञ्जढिने बताया है, कि “तस्य बाचकः प्रणव;” उस गुरुदेवको 
मन मन्दिरमे आवाहन करनेके लिए उसका वाचक (भ्रकट कत्ती 
अथवा नाम) आम्‌ है । सनातन मक्ति धर्ममें अपने गुरुमें परम 
प्रेम और परा साक्ते उत्पन्न करनेके छिए ओम्‌ परम और चरम 
साधन हैं । इसी ओम्‌ नामसे असंख्य भक्त जन सफल मनोरथ 
जर सिद्ध काम हो गए । इस समय भी सैकड़ों सन्त जन इसी 
नाममें छुन गा निमग्न रहते हैं । इस नामका जितना अधिक 
प्रभाव है, इससे जितनी सीप्र सिद्धि ओर समाधि होती है, उसका 
अंश मी अन्य साधनोंमें मिळना दुर्म है | 
ओम्‌ का महत्त्व । 
ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है । इस में ईश्वर के 
सम्पूणं स्वरूप का वणन हं । इसर्मे इश्वर के सब गुण आजाते 
६ । ऐसा पूण ऐसा उत्तम ईश्वर सम्बन्धी दूसरा नाम नहीं 
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मिळता । ओम्‌ कहते समय किसी मी अन्य विशेषण की आव- 
इयकता नहीं पड़ती | सब भाषाओं के, ओम से भिन्न ईश्वर 
सम्बन्धी नामों के साथ विशेषण लगाये विना परमात्मा के सम्पूर्ण 
स्वरूप का बोध नहीं होता | 

, ऐश्वय्यवान होने से परमात्मा का नाम इश्वर है । परन्तु 
इस नाम से ईश्वर की सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता ओर पूर्णीनन्दता 
सिद्ध नहीँ होती । यह नाम राजों महाराजों के लिए भी साहिल 
में उपयुक्त हुआ हे । परमात्मा कहने से सव से बड़ा आत्मा 
इसी अर्थ का बोध दोता है, न कि सर्वज्ञान, सर्वशक्ति, आदि 
युर्णो का । | सर्वज्ञ कहने से ईश्वर स्वज्ञानी है; स्वेशक्तिमान्‌ 
कहने से ईश्वर सर्वशाफ़ियुक्त है, इन्हीं गुणों का बोध होता 
है, शेष गुणों का नहीं। जिस प्रकार पण्डित लोग इश्वर अथवा 
परमात्मा आदि इाब्दों के साय अनन्त ज्ञान, जीवन शक्ति और 
आनन्द आदि विहापण छगाते हैं, इसी प्रकार मौलवी और पादरी 
लोग भी खुदा, अछादहद और गाड आदि इंर्वर नामोके साथ अनेक 
विशषण छगा कर हो अपने भावको ध्रफासित करते हैं । जैसे 
परमेश्‍वर, खुदा अथवा गाड सर्वेशक्तिमान्‌ , अविनाद्यी, सर्वेज्ञ 
सर्वन्यापक और परमानन्द है, यह कहा जाता है, वैसे ओम, 
के साथ सब शक्तिमान्‌ू आदि विशेषण जोड़ कर ओमका वर्णन 
करना अनावश्यक है. । ओम्‌ कहना ही भक्तके लिए पय्याप्त 
हैं; क्योंकि बीजमें पेडकी भांति सब विज्येपण इसीमें समाये हुए हैं। 

. . ओम्‌ में सर्वशक्तिमता । 

; “अ? "उ और मर इन तीन अक्षरोसे ओम्‌ शब्दकी सिद्धि 
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होती है 'अ? स्वर है । वैय्याकरण, “स्यं राजते इति स्रः? 
ज स्वयं प्रकाशित दो, जिसको दूसरेकी सहायता की अपेक्षा न हो, 
उसे स्र कहते हैं, । कोई भी स्वरहदीन व्यंजन बोळा नहीं जाता; 
कोई भी झाब्द अथवा वाकय केवछ व्यंजनॉसे वन नहीं सकता, 
एवं कोई भी सचता जिसका आश्रय 'अ' (इर) न दो, हो नही 
सकती, और कोई भी रंचेना अथवा कार्ये प्रकट नहीं हो सकता, 
जब तक कि उसके दोनेमें 'अ' (ईःचर) की प्रेरणा 'अ' (इहवर) 
की बिद्यमानंता न दो । अक्षर माामें व्यंजन तुच्छ शक्ति युक्त 
हैं; वे अपने आफ्को भी प्रकट नहीं कर सकते । परन्तु स्वर 
सवेदाक्तिमान्‌ हैं। जहां स्वर किसी अन्यकी सहायताके बिना 
स्यं प्रकट दोता हे, चहं सारेके सारे व्यंजनोके प्रकट होनेका 
मूल कारण भी है। यही दञ्ञा पदार्थ माला और काथ्यमाळाकी 
है। "अः से भिन्न सवे पदार्थ और कार्य्य व्यंजन अक्षरोंकी तरद 
हैँ । इन सबका जीवन और प्रकाशक 'अ' (ईइबर) सर्वशक्तिमान्‌ 
है। उसे किसी अन्य पदार्थकी सहायताकी अपेक्षा नहीं । वह 
स्वयं प्रकाशित है, और भ्यंजनेमें स्वरकी मांति बसतुमात्रमे ओत 
ग्रोत होकर उसे जीवनसत्ता और प्रकाश देरदा है । बह सबका 
अन्तरात्मा है । यदि यह मूछ सत्ता न हो तो अन्य सये सत्ताओं 
का अमाव हो जाय । “' तमेव मान्तमनुभाति सर्वम्‌” उसके 
प्रकासित दोनेसे अन्य सब पदार्थ प्रकाश पाते हैं | 


“सवशक्तिमान्‌” का अर्थ। 
“सर्देशक्तिमान्‌ , शब्दका यद्द अर्थ करना कि ईश्वर जो चाहे 
सो कर सकता है, अथवा सब कुछ कर सकता दे, जहां साक्ति- 
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भावकी नुटिका बोधक है, वहां यह अयथे अनेक दोषोंसे भी पूर्ण 
है | प्रेमसें पूर्ण परम पवित्र पिता कमी अपने प्यारे परम भक्त 
पुत्रको नरक भेज सकता हे? कभी कोई भ्त विचार सकता है, 
कि ईशर परमात्मा भी पापाचरण करता है। भगवद्भकोंके इदयमें 
तो परमात्मदेब दया, प्रम, पवित्रता और न्यायादि गुणयुक्त ही 
विराजते हैं, जब कोई भी ईखरवादी घुद्विमान्‌ यहद नहीं मानला 
कि परमात्मा अन्याय कर सकता है, पाप कर सकता है, अपने 
सारे चञानेको सुळा सकता है, अपने जैसा ईर उत्पन्न कर सकता 
दै, अथवा अपनी जाको अपने राज्यसे बाहर निकाल सकता 
दे, तो “सबैशक्तिमानका अर्थको चाहे सो करता है, अधवा कर 
सकता है, कितना भाफशून्य युक्तिहितत और भूलस भरा हुआ 
है, यह जानना बहुत ही सुगम है । 

मक्त ध्म में, ईश्वर पवित्र है, प्रेम दै, दया है, अतुळ है 
और सर दोष रहित है, इसीळिये ' सझक्तिमान्‌? कषा अर्थ, सबै 
' शक्तियां परमात्मदेव में हैं, किया जाता है! | सारी शक्तियां 
स्वरूप में पवित्र हैं | बस्तु देखने की एक शक्ति 
है, परन्तु किसी मनुष्य को श्नु समझना, किसी वस्तु को चुराने 
के छिए अथवा अजाचित छोभ सें देखना, यष्ट दोष जानने और 
देखने को शक्ति का नहीं, किन्तु बुरी भावना का दोष है। 
इसी प्रकार सुनने बरने और विचारने आदि की शक्तियोमें दोष 
नदीं है, इनमें दोष राग और द्वेष से होते हैं । राग और द्वेष से 
प्रेरित होकर जो इाक्तियों का उळ्टा अनुचित अझद्ध और 
अनीति युक्त व्यापार है, बद्दी घुरी भावना जन्य दोष दै । बुरी 
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सावना और राग द्वेष अज्ञान से होते हैं । परमात्मदेव पूर्ण ज्ञानी 
हें, अतएव बुरे भावों से राडित हैं । राग द्वेष स विमुक्त हैं । इस 
लिए उसकी शक्तियोमें दोषों की सम्भावना भी नहीँ है । 


सत्य को असत्य करना, असत्य को सत्य करना, और 
आत्ति को नास्ति बनाना, नास्ति को. अस्ति बनाना भी * सवे 
शक्तिमान्‌, का भर्थ नहीं है । क्योकि उसका ज्ञान एक रस है! 
देशकाळ से ऊपर है । सत्य ओर यथार्थ हे, इसलिए ईश्वर, जो 
वस्तु है उसका होना, जो नहीं है, उसकी नास्ति को एक रस 
जानता हैँ] उसका ज्ञान काळ में नहीं धिरता । भूत भविप्यत्‌ 
और वर्तमान के मेद एकदेशी पदार्थों के लिए हैं, अनन्त के 
छिए नहीं । अतः परमात्मा के ज्ञान में जो अभाव दै, झून्य हैं, 
नास्ति हे, यदि षह भाब और अस्ति होजाय, तो उसका ज्ञान ही 
मिथ्या ज्ञान होजाय । अेसे गणित झास्त्र में एक और एक मिलके 
दो बनते हैं, यह जानते हुए भी किसी क्षण कोई यह समझने 
छगजाय, कि एक और एक मिळके तोन अथत्रा चार चनते हैं, 
ता उसका सारा का सारा गणित ज्ञान मिथ्या होजायमा । ऐसे 
ही परमात्मा का नास्ति ज्ञात अस्ति हाजाय, अभाव ज्ञान भाव 
होजाय, तो जहां किसी भी वस्तु की सत्यता न रद्देगा, वहां 
परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध न होसकेगा । 


तात्पयै मह है कि ' सवेशक्तिमान्‌ ! का अर्थ जो ळोग यह 

करते हें, कि परमात्मा जो चाहे करता है, अथवा कर सकता है, 
न क, he 

ओर अभाव का भाव सें, और भावको अमाव में छाता है, यह 
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अममूलक विचार दे । भक्तों के भगवान्‌ में सब शक्तियां हैं, पर 
शुद्ध हैं, दोष रहित हैं, और एक रस हैं । 
ओस्‌ सर्वज्ञ है ॥ 

मनुष्य का सारा ज्ञान, सारे विचार 'शब्दों में पिरोए हुए 
हैं । हम किसी मी वस्तु का ध्यान करें, किसी भी यस्तु को 
सोचे, हमारा प्यान और सोचना शब्दों ही में होगा, यह सत्य 
है, कि हमारा मन, हमारी बुद्धि शब्द क्षेत्र से बाहर कमी नहीं 
चळे, और न ही चळना जानते हैं । जो शब्द मानुषी ज्ञान का 
आधार है उनकी रचना अक्षरों के संयोग से होती है। जो 
अक्षर मिलकर ज्ञान के आधार शब्दों को जन्म देते हें उन सब 
में आदिम अक्षर और अपने से भिन्न सब अक्षरों का ग्रकाशक 
अक्षर * अ! है । दूसरे शब्दो में कहा जाय तो “अ? आदिम 
अक्षर हे | अन्य सत्र अक्षरो म॑ ' अ' हे । अक्षरों में शब्द है, 
और राब्दों में जान है। यदि अ? न हो तो अन्य कोई भी 
अक्षर न हो । कोई भी अक्षर न हो, तो शब्द मात्र का अभाव 
दोजाय । शब्दों के अभाव से ज्ञान का अभाव सद्दज सिद्ध है। 
इसलिए सारे अक्षरों व शब्दों के प्रकाशक “अ” ही में सर्वेज्ञान 
है | 'अ' जहां बण माळा में वर्ण है वहाँ “ ओम्‌” का भी साग 
हैं । इससे महात्मा लोग सिद्ध करे हैं, कि जैसे ' अ' बणमें अन्य 
सव वर्ण और दान्दजन्य सारा ज्ञान है, इसी प्रकार “ अ? (इश्च) 
में सम्पूण झन हे । “ अ' (परमात्मा) सर्वज्ञ सदशी है ॥ 

“ अ? अक्षरां में आदि अक्षर है । इसी से वणौ, झन्दों और 
शब्दजन्य ज्ञानो,की उत्पत्ति दै। अध्यात्मवाद में * अ? परमात्मा 
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का नाम है, और यदद सूचित करता है कि परमेश्वर ही. से ज्ञान 
की उत्पत्ति हर है । ओर बही ज्ञान का आदि सोत है ॥ 
' अ की व्यनि कण्ठ से निकरती है। अन्य सब वर्णो 
की भ्वानि कण्ठ के उपरसे निकलती है । हां 'क? और 'ह' 
की ध्वनि का स्थान भी कण्ठ हे, परन्तु जब तक इनके साथ 
स्वर न द्वो तो वणे बोळे नहीं जा सकते । इन संब से सन्त 
लोग यही सिद्ध करते हैं, कि सब ज्ञानों, सब घ्वनियों, ओर सब 
स्वरा का आदिम 'अ” (परमात्मा ) है ॥ 
जगत्‌ का आदि मध्य और अन्त ओस्‌ है ॥ 
ध्वनि का आदि कण्ठ “अ' से है, और मध्य होठों में एवं 
अन्त नाक में है, अर्थात्‌ साइनासिक अक्षरों में हैं । आदि का 
प्रतिनिधि ` अ? है, सर्वथा होठों में बोळा जाने वाळा मध्य का 
अतिनिषि ' उ? हे । पांच वर्गों भें पवर्ग अन्तिम वर्ग हे । पांचों 
वर्गा के वर्णौ में अन्त का वर्ण *म्‌' है | पांच वर्गा के इ, ञ 
णू, न्‌, और म्‌ ये पांच सालुनासिक वर्ण हैं। पांचों सानुनासिकों 
में अग्तिम सानुनासिक 'म्‌? है होठों को बन्द करके नाक भे ध्वनि 
ग्ुंजाई जाय तो वह पूर्णतया नाककी ध्वनि होगी। और वह 
चनि अंतिम होगी । उससे आगे कोई भी ध्वनि शुंजाई महीं 
जा सकती । ठीक ऐसी ध्वनि “म? की है| इसलिए पूर्णता 
सें अन्तका प्रतिनिधि 'म! हे । 'अ' 'उ' और 'म! से ओमका 
प्रकाश होता है । मुनि छोग इस नाम रचनासे यह सिद्ध करते 
हैं, कि जेसे '्वनिकी उत्पत्ति तथा,आदि 'अ? वर्णसे है, ऐसे ही 
ृष्टिकी उत्पचि तथा आदि “अ” परमात्मा से दै. । यथा चानिके 
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मध्यका पूर्ण प्रतिनिधि 'उ वर्ण ह्व, तथा सुष्टिके मध्यमे भी 
इसका आधार और पाऊन पोषण कत्ती 'उ? ( परमात्मा ) है | 
जैसे घ्बनिकी पूर्णताते समाति 'म? वर्णमें है, एवमेव सृष्टिका 
अन्त सुष्टिका छ्य “म्‌? ( परमात्मा ) हीमे है | सारांझ आदिमे 
ओम्‌ है, मध्यमे ओम्‌ है, और अन्तमें मी ओम्‌ ही हे ।'जोग्से 
रचना ओमसे पछना, और ओम्‌ हीसे ळय हे ॥ 

'अ' व्वानि सुखके भीतर और सूकम है । 'उ' की ध्वनि 
मुखसे बाहर और स्थूळ है | और "म? की ध्वनि समासि सूचक 
और स्थूळ सूक्ष्मता मिश्रित हे. | सृष्टिकी सूक्ष्म दशामें ओम्‌ है, 
स्थूळ अवस्थानें ओम्‌ है, ओर समाप्ति पर स्थूळ सूक्ष्मता दामे 
भी ओम ही है । 
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ओमू सर्वान्तर्यामी, सबका आधार आश्रय 
और जीवन है ॥ 

“अ की च्वानि कण्ठसे निकलती दे । इसके निकरनेमें 
जीभ, ताछ, दोठों और नाकमें गति उत्पन्न करनी नहीं पहती। 
“अ? की ध्वनि किसीकी अपेक्षा रहित स्वतन्त्र ध्वानि है । 'अ' का 
संकेत भी 1! इस प्रकारका स्वतन्त्र संकेत है । बिस्तृत कण्ठपे 
जीम आदि हिछाए बिना जो आङ्गति बनती है, पंडितोंके मतमें 
वही यह"? आकृति अथवा सङ्केत दवै । अन्य सब स्वरोंमें “अः 
की ध्वानि मिली हुई है । कण्ठके बिना केवळ जीभ, केवळ ताछ 
केबळ होठों, और केबल नासिकासे कोई .भी वर्ण उच्चारण नहीं 
किया जा सकता । जो भी स्वर निकाळो अथवा अळापो उसमें 
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अ दौ ध्वाने अवश्यमेव होगी । जेपते कण्ठकी लनि जीमकी 
घ्वनिमें रमी हुई है, जोर सव घ्यानियोका आधार आश्रय और 
जीवन है, इसके बिना कोई भी '्यनि नदीं निकाली जा सकती, 
दसे ही 'अ' सब धर्णोमें रमा हुआ हे । सत्रका आधार आश्रय 
आर जीवन दै ॥ 

थअ' का उच्चारण बिना मिलाये अन्य किसी भी वर्णका 
उच्चारण नहीं हो सकता । 'अ' ही के आधीन सब वर्णोकी 
सत्ता है । 

यथा 'अ? सव वणोमें रमा हआ है, अन्य वर्णोके उचारण 
का आधार आश्रय ओर जीवन 'अ' हे । वह स्वयं स्वतंत्र है । 
अन्य सब वर्ण परतंत्र हे, 'अ' के अधीन हें । ऐसे ही “भा 
(भम्‌) सवीन्तयामी दे, सबमें रमा हुआ है, और स्ततंत्र है । 
अन्य सारे पदाथ इसके समाप ऐसे दी हें, जेठे अवर्णकें समीप 
शेष सम्पूर्णे वर्णे ! अत एब "ओम्‌! सब पदार्थोका आधार आश्रय 
और जीवन है । सम सच्ताएं परतंत्र हैं, और 'ओम्‌! के अधीन 
हे । सबका अन्तरात्मा 'ओम! है । 

अवर्णको 1! एसी आकुति सब चर्णेमें ज्ञानियोंने पिद्ध को 
हे । इसका भी आत्मबादर्भे बढ्ी तात्यये हे, कि ओम्‌ प्रत्येक 
बस्तुमे व्यापक और विद्यमान हे । 

ओम्‌ आनन्दमय और प्रेम स्वरूप है । 

“ओ का उचारण अपने स्ररूपमें पूर्ण है । इसको किसी 
दूसरे वर्णकी सहायताकी अपेक्षा नहीं, अन्य सारे वर्ण 'अ' के 
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बिना बोरे नहीँ जाते, अतएव बे अपूर्ण और अधूरे हैं । अवर्ण 
का उच्चारण सब वणोंके उच्चारणमें रमा हुआ है, यहां तक कि 
झब्दमात्रमे अवर्णकी विद्यमानता है, इसिए अवर्ण सब वर्णो 
और सब राब्दोंमें व्यापक है । व्यापक वस्तु ही मदान होती है। 
अतएव अवर्ण पूर्ण व्यापक, और महान हे | अध्यात्म बादमें 
“अ से ओम्‌ बनता है । जसे वर्णमालमें अवर्ण पूर्ण व्ण है, 
अन्य सारे वणौमे व्यापक है, औरं अन्य सब वर्णोसे महान है, 
ऐसे ही ओम स्वरूपे पूर्ण हे । किसी भी पदार्थकी अपेक्षा 
नदी रखता । अन्य सारे पदाथ ओमके आश्रित हैं । वर्णोर्म 
अवर्णबतू आम्‌ सब पदार्थेमे ब्यापक दे । सबसे महान द | जो 
वस्तु पू्णी और महान हो, वह्दी आनन्दमय हो सकती है, अत 
एब ओम्‌ आनन्द स्वरूप है । पूर्णानन्दमय ही परम प्रिय स्वरूप 
हो सकता है, इस स्यि भक्त छोग भगवानको परम प्रिय स्वरूप 
भी कहते हैं । 

ऊपर कहे 'ओम? के सारे व्याख्यानका सारांश स्वल्प 
और शास्त्रय शब्दोंमें कदा जाय तो ओसका अर्थ, सच्चिदानन्द, 
अथवा अस्ति, भाति, प्रिय स्वरूप परमेश्‍वर है | ओम्‌ भगवान्‌ 
अनन्त जीवन, अनन्त ज्ञान, और परम म्रेम स्वहूप है । 

'ओमू? निराकार है । 

ओम्‌ अक्षरकी आकृति कल्पित है । वह परिवर्तित हो 
सकती है, और होती आहे है । इस समय भी ओम्‌ अनेक 
आकृतियेंमें लिखा जाता है। भिन्न २ माधाओंमें भी उसके 
मित्र २ आकार हैं । परन्तु 'ओम का उच्चारण 'ओम की ध्वनि 
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“संव समयोमे एक रही है, उसमें परिवर्तन हुआ भी नहीं, और 
हो भी नहीं सकता । सब भाषार्अमिं ह एकसी है । इसलिए 
घ्वनिका उच्चारण ही 'ओम! है, आति नही, आकृति केवळ 
संकेत मात्र है | 

बालक को ' ओम्‌! का उच्चारण वताधे विना आकृति मात्र 
से “ओम्‌? का ज्ञान कदापि नहीं होसकता । परन्तु आकृति के 
ज्ञान से सरवैया शूऱ्य जन्मान्ध को ओम्‌ का उच्चारण सुनकर 
“ओम्‌? की घ्बनि का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान होजाता है। वास्तव 
में शब्द का प्रकाश उच्चारण में होता है, और उच्चारण अर्थात्‌ 
ध्वनि निराकार दे, अक्षर और शब्द दोनो हैं । इसलिए सभी 
दाहीनिक पंडित शब्दको निराकार मानते चल्आये हें ॥ 
“ओम्‌ नित्व है॥ 
आक्षति का ज्ञान आंखों से और शब्द का श्रोत्र से ह्वोता 
हवे, आंखों से नहँ । आङाियों में परिवर्तन होता रहता हैं, 
वे बनती भी हैं और बिगड़ती भी यदि शब्द भी आकारवान, 
होता तो बनता बिगड़ता रहता, और अनित्य होता। कुझाग्रबुद्धि 
आय्ये दाशनिक शब्दकों निराकार और नित्य मानते हें । "ओम? 
शब्द है, इसीलिए निराकार नित्य और सनातन है | इसका 
वाच्य भी निराकार, नित्य और सनातन है | 


“ ओम्‌? अजन्मा है ॥ 


वैयाकरणं के मत में “ ओमिति अव्ययम्‌? ओस्‌ अब्यय 
हैं 1 वे अन्यय उस शब्द को कहते है जो विभक्ति, ढिंग, अ 
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बचनों के प्रिचरीन में स आवे. स्वरूप न बदले, जैसा है बैस 
ही बना रहे | ओम, शब्द का वाच्य सच्चिदानन्द स्त्रूप परमेश्वर 
देव. भी प्ररिवतेन. में नहीं आता, अब्यय अजन्मा और एक स है| 


` ` ‹ ओम्‌’ एक हवै ॥ - 

¦ अम्‌? से भिन्नं परमात्मदेव के सारे नामें के एक दो 
और बुवचन होते हैं, यथा परमात्मा, दो परमात्मा, और बुत 
परमात्मा; इंसी प्रकार ईश्वर आदि शब्दों के एक दो और बहु 
वचन बनते हैं | अन्य भाषाओं में भी' ईश्वर सम्बन्धी नामों मे 
ऐसा हौ परिवर्तन होता हैं, परन्तु -' ओम्‌? अब्यय है, अब्यय 
एक रता हैं, वह परिवितनमें नहा आता, इसळिये सब्र वैया- 
करणों के मत में ओम के दो और वहुवचन नहीं होते, उसतक्रा 
एक ही वचन रहता दै, क्योंकि ' ओम्‌? एक ही है| ' 

` ‹ ओम्‌' स्त्रीकारं अर्थं में ॥ 

किसी बात के स्वौकार करने के अर्थ में भी ओम्‌? आता 
हे । पुरातनकार में आव्य छोग परमात्मा के परम भक्त थे 
प्रत्येक कार्य्ये के आरम्म में ' ओम्‌ तत्सत्‌? का उच्चारण किया 
करते थे । वह समझते थे, कि हमारे कारम्येमें ओम्‌! दवी स॒हा- 
यक दे । वह कार्ये वैसा ही होगा, जिसका जैसा होना “ओम्‌ ! 
के जञानमें दै । जेसे कोई भी सेवक, कोई भक्त और कोई ,मी 
प्रेमी अपने स्वामी. अपने भगवान अपने ग्रियतम सखाकी आज्ञा 
इच्छा और अनुमातिक बिना कार्य्य नहीं करता, और किसी वस्तु 
को स्वीकार, नहीं करता, इसी भावसे प्रभावित भारतके परातस 
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गड क संस्ण का््योके आदिगें 'ओम! तत्सत और- किसीके 
कधन 'अथंवा' पदार्थके स्वीकारमें केषळ ओम्‌? कहकर काथ्यारम्म 
और बातका स्वीकार करते हुए; परमेश्ररकी आश्षा, परमेश्वरकौ 
इच्छा, और परमेश्वरकी अच्चुमतिकी ग्रधांनता प्रदार्शीत करते ये । 
च आैसन्तजन अपने प्रतयेक कार्यका ओमूको साक्षी ओर सद्दा- 
यक समझते हुए अपने क्मोमें ही उसका पूजन किया करते । सब 
कार्योके आदिम ओम. नामका मंगल मनाना प्राचीन आयोकी पर- 
भेश्वर परायणताका एक उज्बल और उ्वच्न्त प्रमाण है | 


संकेतसे ओर सवेत्र पाया जाता है । 


*' सब देदोर्मे संकेतकी माषारमे एकता है । सुख, दुःखके 
संकेत, हे शोकके संकेत, प्रायः स्त्र एकते हें, क्रोध, लोम, 
मान, ईबी, प्रसन्नता, विषाद, भय, अघुकूलता, प्रतिकूलता, धेय, 
शान्ति और वीरता आदिका प्रकारा हाथ, मुख, आंख आर चेहर 
आदिकी आझतिके संक्रेतते जव किया जाता ह तो प्रायः बे सब 
जातियों और देशम समान दी होते हैं । मलुष्योंके हृदयगत 
भाव कोई भेद नहीं है, इसलिए भाषोके प्रकाशक संकेतोमें भी 
सर्वत्र स्वमाव सिद्ध समानता है | ऊपर कहा गया है कि पुरा- 
तन आंय्ये जन सथै कायेमे ईश्वरका नाम स्मरण किया करते थे, 
इममे मी ओम्‌ और विषादमें भी ओम्‌ ही का उच्चारण किया करते। 
जब कभी कोई आश्वे-जनक बात स्मरण होजाती, और आश्चर्य 
घटना घटित दोजाती तो ओम्‌ नाम स्मरण किया आता, मानो 
वे महाभाग ऐसी सब बातोमें जगन्नियन्ता ही का नियम काम 
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करता हुआ जानते थे | उपरोक्त भावोंके प्रकाश काछमें ओमूका 
जो तुरन्त उच्चारण होता था, वही भावं प्रकाशक संकेतं आजे 
आहा ! चहद! ! ! हो ! । ! आदि खपोमे बंदंळ गयां है । 
और आय्यैजातिकी अन्य अनेक धार्मिक सामाजिक रीतियों नीति- 
योंकी भांति है विषादादिके समय ओमका संकेत भी अपन्नेश 
रूपमे सब्र देशोंमें एकसा पाया जाता है । आज भी भक्त और 
प्रमी लोग इषे विषाद और आश्य आदिके समय परमेश्वरका 
नाम लेते अवश्य दें, पर अपने २ सम्प्रदायके अनुसार । 


बेदके आदि और अन्तमें ओमू। 

महाझ्युनि पाणिनिके ममे प्रणवष्टेः ८-२-८९-यज्ञ कर्मणि. 
उेरोमित्बादेशाः, स्वाद्‌, । अपां रेतांसि जिन्वतोम!. यज्ञम वेदमंत्रोके 
अन्तकी 'टि' "स्वरः को ओम्‌ आदेश हो जाय कद्दा हे, यथा 
“जिन्वति? के इकारको ओस्‌ बनाकर 'जिन्वतोस्‌' किया गय है, 
इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदके जितने मंत्र हैं उतनी संख्यासे 
ही.उनमे ओम हैँ । “ओम्‌ अम्यादाने' ८-२-८७ इस सूत्र 
पाशिनि मंत्रके आदिगें छपत ओश्स बताते हैं । इस प्रकार बेद 
मंत्रोंकी सैस्यासे ओम, संख्या दुगणी हो जाती है ॥ 

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वेदा' मदु०२-७४ 
वेदवे मंत्रके पाठके आदि अन्त, दोनोंमें ओका उच्चारण करे । 
आयैवर महर्षिंगण वेद मंत्रोंके पाठ समय आदि अन्तमें ओस्‌ 
नागेका उच्चारण करके अपने जीवनसे, अपनी क्रियासे, और 
भावोसे इस बातकां सजीव उदाहरण उपस्थित करते ये किये 
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बेदर्का आदि अन्त तक, अक्मप्रतिपांदन हीं मुख्य तात्पये मनतं 
हैं | दो बर्तनों जो. वस्तु घिर जायं वैद उंसे "सम्पुट बाईतै हैं 
मन्त्रके आदि अन्तमं “भोम? आजानेसे मन्त्न सम्पुटे हो जाती 
है ।. ऐसे सब मंत्रोंका ओमसे सम्पुट हैँ । यद्यपि वेदों प्राइईतं 
विद्याओंका वर्णन है, पर वे विये ब्रह्म वंणैनमें सम्पुंट दो रह 
हैं । चेदका सुल्य वर्णन इनर है । मुख्य तात्पर्य मु्योंकी भकत 
बनाकर भगवान्‌ तक पहुंचाना छै |] 


हमसूननेके निरमौता त्रमनिष्ठ व्यासदेन तत्तु समन्वयात्‌? 
सूत्र ३--अ० १ पा०१-इस सूं्रसे बता हैँ कि यह ब्रहम ही 
वेदेका बिषय है, झे दोका वेद॑ प्रतिपादन करते हैं । 'समन्वयात्‌! 
जैसा पर्या सम्बंन्वं विंखरसे दै वैसा ही साक्षात. अयबा पर- 
म्पसि सक्छ वेदमंत्रसे भी । कँलिकोलमें वेदोके- सर्वापि ज्ञाता 
परमं वेदे मक्त, परम कीरुणिक, प्रमु दयानन्दमी ऋग्ेदादि 
माये भूमिकीमिं वेदका प्रतिंपार्थ बताते इंए लिखते हैं कि 'पर- 
श्रं ही वेदोंका मुखम जें हे। और उससे पृथक्‌ जो यहं 
जगत हैं सो वेदोंका गौण भर्थ है । इन दोनींमेंसे प्रधानका ही 
ग्रहण होता है । इससे क्या आयां कि वेदोंकां सुर्य तात्प परे- 
मरं हीकें प्रात कराने और प्रतिपादन करनेमें है” || 


ओम्‌, और आर्माने । 
, यहद लिला जा चुका है कि पूर्वकालके आर्य्य छौंग रसकं 


काये, इष, विधाद और आश्चर्यं आदिसें, यज्ञके आदि अन्तम 
ओमका उच्चारण किया करते थे । अपने यज्ञो, मंत्र पाठों, और 
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काग्मोंके आदि अन्तमे शोमूका उच्चारण करना उनको जो३मूमे 
सम्पुट करना है । दूसरे शन्देमिं अपने यानतू कमो बरह्माण 
करना है । आयोकि इतत जज्याप्रेणूके समान दूसरा दृष्टान्त. ज़गतूमें 
नहीं है । यह समपण आयोकी निष्कामता, और ईश्वर परायणता 
का प्रबळ प्रमाण है | स्वर्गवासी स्वामी रामतीथजीकी अनुमति 
हैं, कि ईसाई आदि मों में प्राथना के अन्त में जो आमीन अथवा 
एमन पढ़ां'जांता है, वह ओम्‌'ही का रूपान्तर है; क्योंकि आर्य 
छोग ग्राथेना आदिके ' अन्तमें ओमका पाठ करते थे, और वही 
पाठ अन्य शब्दों की भांति एमन, आमीन में बदन,गया है ॥ 


धर्मों में ओम की विद्यमानता ॥ 


स्वामी शाम के ऋषनानुसार ईसाई धर्मे भोर इसलाम में 

“ओम? आगीन के रूप में विमान है २ तो यह मी 
भनुमान करते हैं किं घाइब्रळ में जो खुदा कृता है कि मेस 
नाम £7 आर हे यहू शोम ही की ओर संकेत हू । तिन्यत तथा 
अन्य देशों के ब्रौद्ध ऴोग "ओम्‌ मणिप्रद्मे ओम' इस मंत्र का जप 
करत है । जेन सत में भी ओम्‌ का आदर दै। वे छोग इसे ब्रीज 
अश्र मानेत हवै । कबीर सहिन, चरणादास जी आदि सारे सन्त 
इसको गाति रडे हैं | खालसापंथक्री ग्रंथ वाणीम म ' ओंकार 
खत्तनाम? ' आकार वेदनिभय ? इत्यादि अनेक स्थछेमें ` ओम्‌? 
का वणन है । पुराणों और तन्त्र ग्रन्थेमें तो "ओम्‌? का सहस्रो 
जार वर्णन जाया है | 


उपक परनन यूह भी सिद्ध होता है कि.धार्मिक सेसारमे 


रर. ऑकॉर उपासना | 
"सवस अधिक जन ओम नाम दी 'का जाप करते हैं । ईसाइयों 
और भुस्तल्मानोंकी न भी गिने तो वौद्धोंम "ओम मणिपद” होने 
पर ओम, जपनेवालोंकी संख्या सबसे अधिक ही है । 
. . ओम समर | 
जिस वेदस . सारे ज्ञानोंका जन्म हुआ है. और जो सारे 
वर्मोका आदि श्रोत है, उस वेदमें किसी ईश्वर नामके स्मरणका 
आदेश, है तो वह ओम ही .है.। “ओम: ऋतेस्मर' है, |'कर्मशीढ़ 
मनुष्य. ओमका,स्मरण कर । “ ओम्‌ खं अझ” यञ्च. ४.०-१७ 
ओम्‌ अकारवत्‌ निराकार सर्वत्र परिपूर्ण जौर ब्रह है । 
बल्यो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यासिन्‌ देवा अधि विश्च निषेदु 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इचदविदुस्त इमे समासते ॥ 
(ऋ० मं० १-सू-१६४-मंत्र-३९) जिस ऋग्वेदके सार 
परम अक्षरें सारे छेक और इन्द्रियां स्थित हैं, जो उसको नहीं 
जानता थह ऋग्वेद (के पाठ) से क्या करेगा । (और) जो उस 
अक्षरको जानते हैं वे ही संसारम मळी भांति रहते हैं । इससे 
अधिक ओम नामकी महत्ता, इससे अविक ओमूका गौरव, और 
इससे अधिक ओमका महत्तगायन दान्दोमें और कोई कयां करेंगा । 
वास्तवर्मे वेद पविश्रने जो पदवी ओंम दी हैं वद परम है । 
वेदिक मन्योमें वार वार ओमका गायन कयां गया है । और 
जिन महाभय भकोंको उपनिषद खपी बरहम मानदिरमें प्रबेश करने- 
का शुभ अवसर प्राप इंआ हे, वे मुक्तकण्ठसे कहंगे फि उपनिः 
षदे ओम्‌ हौ का यश गांती हैं; और ओम्‌ अक्षर ही'की & पासना 
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बताती हैं । उपनिषदोंके पाठे तो प्रतीतोता है कि वृहाविषाकी 
निर्मेछ गंगा ऋषियोंके-.मतकरूप ,शिखरोंसे . उतरकर, संसारको; 
पावन करती हुई अन्तरमें ओम्‌ सागर ही में, समा रही है । । | 
से. वेदा. यत्पदमामनन्ति तपांसि सवीणि, च यद्द- 
दन्ति यदिच्छन्तो.बरह्चयंः चरन्ति तत्त पदं संग्रहेण अबी- 
म्योमि्ितत्‌। "© ७. ३४7 
कठ. २-१५ |; आसन्ञानी गुरु शिष्यको उपदेश, करते 
इए कइते हैं. कि सारेःबेद जित पदका.वणेन,बारते है, झारे तप 
जिसको .गा रहे हैं, ओर जिस पद आएि) की इच्छा, करते हुए 
(तपी अथवा अक्षचारी,:गण) ब्रह्मचर्य घारण करते (हैं उस। पदक़ो 
संक्षेपसे मै तुम्हें कहता हूं (बह पद) 'ओम्‌' य पद है । “ओमि: 
लयवे ध्यायथ ,आत्माने स्वस्तिवः पाराय तमसः परस्तात? (मृण्ड्को+ 
पनिषद्‌) । मह्यत्मा उपदेश देते हैँ, कि हें उपासको.! अन्धकार 
से पारः होनेके छिए परमात्माको “ओम्‌? ऐसा लक्ष्य अथवा ध्यय, 
बनाकर चिन्तन करो, तुम्हारा. कल्याण हो । सारे माएइक्योपः ' 
निषदम ओम हका यश गायन किया है । इसःउपनिषेद्कार 
महात्माने त्रिलोकीका समावेश ओमरमे सिद्ध किया है ।४ओमिति- | 
नह, ओमिद सेम” पैत्तिशय उपनिषदे कदा ।'है+ ओम "परम 
है, ओम ही यह सारा' विश्व हैं । उपानिषदोके सम्बम्धमें होंगे 
इतनां कंभन पंयीह है किं. छान्दोग्य और डुददोर्यकके उपी , 
सना मार्गमे 'ओ३म! ` उपांसनाका.. बड़े विस्तारते वन है. |. 
उपनिषदे, वणन. हुए सन. सऱ्तोंकी , सम्पति, भोम ही बहा 
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ओम्‌ ही विश्व, मोम ही प्राण आत्मा और ओम दी परम व्येय 
है । इस लोक आर परलेकम सफर वचनाने चाछा भी ओम्‌ हें, 
छर चही परमे अवलम्वन, सहारा और भरोसा हं ॥ 
सब सन्तोमें ओम्‌की उपासना । 

ब्राह्मण प्रन्योते आरम्म करके पुराणां पर्यन्त साहित्ये 
जितने महात्माओंका वर्णन आया है, वे सत्र ओमके द्वा उपासक 
चे । मद्धुं महाराज तो "ओम को तीन वेदोका सार बताते हैं, भीर 
इसको “एकाक्षर परं ब्रह्म” पर ब्रस कहते हैं, इन्हीं महाराजने 
बताया हे कि “जप्येनैव तु संसिद्वेत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः” 
इसमें कोई संशय नहीं कि ब्राहण जप हीसे सिद्ध हो जाता 
है । ब्रह्मास जेमनि पर्यन्त महर्षि मण्डछ आम्‌ दीका उपासक 
था 1 रामायणम वणन आता है कि सिद्वाश्रमको जते हुए गंगा 
के किनारे ग्रातःकाठ, परम, कर्मयोगी, मंगल नाम रामने 
अपने छोटे भाई ख्दभण समेत स्मानदि करके “जेपतुः परमं 
जपम्‌” गायत्री सहित “आम? परमको जपा | 

एक दिन शरी युधिष्ठिर महाराज प्रातःकाळ स्नान सन्व्या 
आदिते निवृत्त होकर भस्त्र धारण ओर परिष्कार आदि करके 
अखएड ब्रह्मचारी आारशम्याशायी श्रां भीध्मके दर्यानाथ जानेकी 
आकांचाते प्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गए । युधिष्ठिरजोते 
देखा कि शर.कृप्ण अकम्प और अचळ सावसे " ध्यानमेवापधत'”. 
घ्यानारूड़ हैं । उस दिन युधिष्ठिरनी श्ीक्कप्ण महराजको संग 
ठेर भाप्मजीके पास गए और प्रश्न पूछनेकी आह्ञा छेकर सायं 
समय इस्तिनापुर ठट आए । शी इष्ण, राजा युधिष्ठिरस एप. 
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होकर अपने शाग्रनागारमे प्रविष्ट डुर । निर्दोष लीन्द जत डए 
जब. चार घड़ी राति सेष र्दी मह्दाराज. उठकर . बैठ गए, और 
अपनी सारी इन्द्रियों और चित्तवृत्तियांको एकाग्र करके श्रीकृष्ण 
देवने उस समय दध्यं नह्म सनातनम्‌” सनातन म्र “ओम्‌! 
का चिर तक प्यान किया । 
श्री कृष्णजीने ओमको “एकाक्षां परं तरह” एकाक्षर ब्रह 
कहा हे, और गीतामें याइ भी बताया हैं [क़ि “वेषं पवित्रमोका- 
रः” पवित्र ओंकार जानने योग्य है.।' गीताके पांठसे यहद बात. 
निश्चित प्रतीत होती है कि श्रीकृष्ण महाराजके समय अक्लज्षानी 
और सारे पैदिक धर्मी छोग प्रत्येक झुम कर्मके आरम्भमें ओम 
तत्सत॒का पाठ पढा करते थे, क्योंकि श्राकृष्ण कहते हैं।-- .. 
ओम तत्सदिति निर्देशों ब्द्यगस्लिविषः स्पृतः 
गीता (७--१३ | 
'भोम्‌ तत्सत' इन तीन पदोंकी ब्रह्मानदेश कहा गया है 
“सहिए अश्नवादियोंके यज्ञदान तप आदि शाल्त्रोक्त कर्म सदा, 
ओम्‌ उच्चारण करके ही किए जाते है” | ध्यानमें निएुण बै 
भिक्षु भी एक अधार ओम्‌ वीमे अपने आपको निर्वोण करते हैं 
श्री दाराचाय्ये आंदि आचा्ये इसको प्रतीक मानकर उपासना 
भरना बताते हैं। देशौ भाषाओमें अपने मावांको प्रकाशित करने 
वाळे भक्ति'ध्मके अनुयायी दाढू, ' कबीर, चेतन, चरणदासर 
औनानक जी आदि सन्त जन सीधे अथवा प्रकाराम्तरसे ओम्‌ 
हैके भक्त थ । सन्तराज स्वामी दयानन्द ज्री एथिप्रेस नित्य 
बढ़ी देर तक ओभके 'यानमें न : इआ करते ये 4 मह्दाहाजन 
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सन्यासियोंको ओमरका जप करनेकी प्रबळ' प्रेरणाकी । :" ' 
"इस समय भी सैकड़ों सा, संन्यासी, सूफी, फकीर, और 

सज्जन गृह्य अपने मतें ओम्‌ नामकी माळा जपते हैं, औरं 

परमानन्दकी प्रातिका सर्वोत्तम साधन इसी इान्दको समझते हैं॥ 


: । ओम्‌ सोहम्‌ । 


बहुतसे महात्माजन “भोम सोहम्‌* का इत्रास प्रश्नासके 
साथ जप करते हें । कईयोंको केवळ 'सोहम का जप-करते मी. 
देखा है । गोरक्ष पद्धति, हठ्योगप्रदीप, !आदि योग ग्रन्थों और 
अरणदास जादि महात्माओकी वाणिरयोमें ' सोहं” जापका विधान 
भी किया गया है| इस सोहम्‌? सेतजापका अर्थ वह ( अर ) 
में हू डोग करने ळा गए दैं । पर महात्माओंके मतें इ अर्थ 
का आदर नहीं है: ध्यान विदयाके भेदोंको जानने वाछे सुनिजन 
“सोहम्‌? को ओम्‌ ही बताते हैं । जैसे व्याकरण शास्म प्रत्ययोके 
विधान करते इए झुगमताई कई अक्षर जोड़े जाते हैं, ऐसे ही 
श्वास प्रश्नासके साथ जप करते समय सुगमता हो, यह सोच 
कर नवीन संतेंने 'ओम' के साथ “सा और 'ह? यह' दो. अक्षर 
जोड़ दिए हैं । भीतरको सांस.खींचें तो 'सो! की ठम्बी घ्वनि 
अतीत होगी, भीर यदि. नाकसे थोरे २ बाइर सांस छोड़ते जायं 
तो 'इम की गूंज ज्ञात होगी | इसी क्रमको और स्वाभाविक 
क्रमको सोच कर सजनोंमे “ओम? में 'स' आर 'ह? मिळाए हैं । 
वादे”व्याकरणके न्थ. ग्रत्यय अक्षरोकी भांति 'स'- "ह. का बोधन 
कर-दिया जाए.तो झेष “कम! ही रह, जायगा | . -, 3 
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ओमका उच्चारण सुगम औरं कोमळ है । 

सब धर्मोकी पुस्तकेंमे, सब देशोंकी भाषाओंमें.और सब 
सन्तोंके रसीळे संगीतेमें परमात्माके जितने नाम आए हैं उन 
सबमें अतीव कोमळ, महा मधुर, अतिशय सुगम “ओम्‌! नाम 
है । ग्रामांके वासी 'श' आदिका ठीक उच्चारण नही कर सकते 
इसलिए ईशर, ईश खुदा पुकारते हैं । 6०4 तो उनमें कहा ही 
नहीं जाता, अच्हेसे अच्छा पश्चिमी पण्डित भी एक ही दिनमें 
परमात्मा नदीं कह सकता, किन्तु परमाटमा इी कहेगा, पर 
“ञम्‌? नाम ऐमा सुगम, 'ऐसा कोमळ है. कि किसी देशका वासी 
वह ग्रामीण दो चादे नागर, सुबोध हो चाहे सर्वथा अबोध, 
अपढ हो चाहे पंडित हो, दा चार पळ हीमे इसका शुद्ध उच्चा 
रण सीख सकता हे । यह नाम कठोरता रहित है । सत्र देशो 
और मञुष्योके लिए समान दे ॥ ` 

अजुभूति स्वरूपाचाय्थे-नामक एक व्यावरणके पण्डित 
हो गए हैः 

कह्वत हैं कि एक दिन वे किसी नगरंमें घुरन्धर पण्डितोंके 
साथ शास्त्राथ कर रडे थे इनका ऊपरकी दन्तपांकिका एक दांत 
टूटा हुआ था। असंगवश सप्तमी विभक्तिका बहुवचन 'पुंछु 
कहने छो परतु टूटे दांतके स्थानमें अकस्मात्‌ रुक निकछ 
गई और 'पुंखुः के स्थान 'पुंक्षु' अज्लुद्ध उच्चारण होगया पुं 
शब्द सुनते हो प्रतिपक्षियोने अपनी जयकी घोषणा कर दी । 
अनुभूति खरूपजीने जपने (पुंक्षु' को शास्त्र सम्मत सिद्ध कर 
दिखानेके छिए एक दिनंका अवकाश मांगा, और वेद अवक़ांश 
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इन्हें देदिया गया | रात्रि भामे सारस्त्रत व्याक़्रणकी रच्ननाकी 
गई, और अगछे दिन आकर आचार्य्यनीने अपन मिशि निर्मित 
न्याकरणसे 'पश्षु,शन्दकी सिद्धि प्रतिपक्षियेकि सन्मुख उपत्थितको ! 
,__ ऊपरकी कथाके कथनका यही प्रयोजन ह, कि यदि 

के मुंदर्मे दांत न हो तो वद जिन शब्दोंम्रे दांतोसे बोळे जाने 
वाडे अक्षर आते ह, उन शब्दोको नद्दी बोड सकता । इसीलिए 
बच्चों और बूढोंके लिए परमात्मा, खुदा और गाढ आदि नामोंका 
उच्चारण कठिन हो जाता हैं । किसी मजुप्यक्री जीम कट गई 
हो तो वह भो तकारादि अक्षरो युक्त शब्दोंकी नहीं बोल सकता, 
तुतके और हकले मनुप्यकी नो दशा बोळते समय होती है, 
और जों अक्षरका सत्यानाश दे करते हैं उसे सत्र ही जानत 
हें, पर शूंगा बेचारा तो सारा बळ छगाकर भी कोई .भी झान्द 
नहीं बोळ सकता। हाँ एक अक्षर है जिसे बचा बूढा, जीमकटा 
तुतळा, इका, और गूगा भी वडी सुगमतासे बोछ सकता है, 
और वह अक्षर 'ओम' है । दांत मुंइमें न हो, जीम कट गई 
हो तो बुतळे हकले और गूंगेपनमें ओ परमात्माकी भक्तिसे कोई 
चेचित नहीं किया गया । ओम्‌ उचचारणमें ता दांत और जीम 
आदिके दिळवेका काम ही नहीं, गला ठीक होना चाहिए, 
इद्रे केषळ कण्ठका काम है 1 कण्छको खोलकर लम्बे “ओ 
कौ ध्वनि गुंजानों और अन्तों। होठ वन्ध कर दो अथबा 'ओ? 
व्वमिको अपने आप शान्त होने दो, सांस समाप्त होनेके समय 
“ओ की भ्वानि, माकमें धीमी धीमी गूंजने ठग आहेगी, उतत 
समय 'ओम! का उच्चारण पूर्णे हो जावेगा । किसी मतुष्यका 





ऑकार उपासना .। २९ 


1... मानव oon 
कण्ठ तमी बन्द होता द जब उसके जीवनके पछ समाप्त हो 
जाते हैँ । मजुष्यके अन्त काळ तक उसका गळा बना रता द्व, 
इसे मजुष्य.'जीबनके अन्तिन श्रास, . अन्तिम पळ पर्यन्त पर- 
मात्म देवके पवित्र नामकी डोर पकड़ सकता है, भक्त बन 
सकता. है, और स्वगीरोहण कर सकता हे । 

'जातकर्म संस्कार और ओस्‌ ॥ 

आय्ये लोभ संस्कारोंके महत्वकी आदिकाछसे मानते चळे 
आए॒ हं, जेसे औषधियांको बरावर भावना वा पुट देनेसे वे प्रबळ 
हो जाती हैं, घातुओंम शोधन आदि क्रियाओखे पुष्टि और प्रब्न- 
रता आ जाती दे वैसे ही संस्कारेसि मच्ुष्य जातिकी अबरळता 
हो जाती है ॥ ` 

संस्कार पद्धतिके. अनुसार, जब बाळकका- जन्म हो तमी 
उसका पिता घुवर्ण शळाकाको घुत और मधु रुगाकर नवजात 
बाळककी जीम पर बड़े कोमळ हाथसे “ओम्‌! लिखे और उसे 
दूजके चांदके दरोनोंसे प्राप्त हुई प्रध्षम्तताका प्रकाश “अगादंगा- 
त्सम्‌मर्वाति'? इत्यादि पाठ पढ करके करें । उसी समय उसके 
कानमे ''वेदोडसि'? तू वेद हे,. ये “शब्द कहें ॥ भ 

जन्मसे ही बालककी जीम पर ओम्‌ ठिखकर वेदिक. पिता 
स्वसन्तानको, इस भावसे प्रभावित करता है. | उस पर्‌ येह भाव 
प्रकाशित करता है, कि मेरे चित्तके चांद तेरी जीभ एर पिछे. 
पक्षिक विराजने वाछा शाब्द ओमू.हे तेरी जीम पर सदा रहने 

योग्य कोई नाम हे.तो यह “ओम है ॥ 
शत और मधु,.यह दोनों पदार्थ रोगोंको दूर करनेवाले हैं, 





३» ऑँकंःर उपाखनां':। 





पुष्टिके देने वाळे हैं, इनसे परमेश्वरका नाम ओम्‌ ठिखनेक्ा थंड 
तात्पर्य दै, किः घृतस्ने आधिक पुष्टि देने वाळा, रोग -नाइाक, मधु 
से भी अधिक मधुर और दोष विनाशक इश्वरका ओम नाम है। 
रसनाको ईसका रस सदा केते रहना चाहिए ॥ ` ` 

यद्यपि द्वारा, मोती आदि रत्न बहु मूल्य हैं | उनका 'बड़ा 
आदर है | यह भी ठीक हे कि कमी २ एक द्व तोळे भरके 
दीरेकी बराबरी सेरों सोना नहीं कर सकता, पर आगमें पड्नेसे 
जहां सारे रत्न कोयळा अथवा राख दो जाते हैं वहां भागे 
पड्कर सुवर्ण अधिक उच्बळ हो जाता है, और अतिशय चमकने 
छगता है । इसळिए वास्तविक धन सम्पाति सोना है, जिसका 
नाझ अग्नि भी नदीं कर सकती । पुत्रकी जीभ पर सोनेकी 
शळाकासे “ओम! छिखते समय मानो यह प्रकट किया जाता है 
कि हे बाळक सोनेसे अधिक मूल्यवान्‌ सदा उअ्बळ रहनेवाळा 
घन आत्मिक धन हे ओर बढ ओस दे । वैदिक माता पिता 
अपने प्यारे पुत्री पुत्रको पदिछे पढिळ कोई सम्पाति, कोई घन, 
और कोई वस्तु देंते हैं कि जो बच्चेको दूध देनेसे भी अथम 
देनी किख दै, तो वड आस्मिक सम्पत्ति है । परमात्माका 
“ओम! नाम है ॥ 

झवणे का रुंग सब रंगो मे उत्तम रंग हे, प्रमात गे उषामें 
छुवर्ण रंग ही की झलक होती है, जिससे सारे संसार के कवि 
इस पर मोहित हें मन को दुग्ध बना . देनेवाळा सल्या का 
सौन्दर्य्य, चुवर्ण परिष्कार के कारण ही कबिता में इतना ऊंचा 
पदे पा गया है | सब ऋतुओं का राजा बसन्त समझा जाता है 


आकार, उपासना. ॥ प्डैरै 





उसका मेष भी सुवर्ण .रंग से रंगा गया हे | आय्यों में विवाह 
के समय केशरी वस्रभारण, किए जाते हैं । अथवा उत्तम रा 
जानकर उस के छींठे दिए जाते दैं। भार्य राजपूत संग्राम 
जाते समय केशारिया भेष धारण किया करते थे। केशर का 
रंग भी सुबणे के रंग के समान, है । इस लिए उक्त समयो के 
वेषों से प्रकट किया जाता है। कि सर्वोत्तम असन्नता के माव 
झुवर्णनय हैं | कतैव्य परायण वीर क्षत्रिय के भाव सुवण रंग 
संबित .हैं ॥ 

आदशी जीवन, मर्यादा . पुरुषोत्तम श्रीराम और ज्ञानसागर 
श्रीकृष्ण भी केशरीह दुपट्टा पेहरा करते थे । इस से यह 
कल्पना हो सकती है कि सर्वोत्तम कमे योग के. विचारों युक्त 
आक्षाओं और विज्चद्ध भलञ्ञानियों को भी सुवर्ण रंग द्वी 
प्रिय लगता दै 1 छगचा चाहिए भी, क्योकि झुवणेमय आंचार, 
कर्तेन्य कर्मयोग है । सुवर्णमय विचार, संकल्प और भाव आत्म 
ज्ञान के छक्षण हैं | आर्य्य देश के छोग देवताओं पर भी केसर 
चढते हुए माें। यह प्रदसित कर रहे हैं, कि किसी का पूजन 
किसी की विनय करना सुपर्ण रूप विचारवान्‌ व्या्ि का ही 
काम है ॥ 

आत्मवादियों के मत में प्रातःकाळ जागते .समय ही, नेत्र 
बन्द करके प्रसु का नाम जपते हुं सुवण रंग देखने का यत्न 
करना चाहिए। प्रसन्ता, सफलता, और नीरोगता का रंग 
सुवण है यदि सुवर्ण रंग स्थिएता.मे ` दीखने छगजाय, .तो तन 
मन में म्रसन्नता की बरद्धि और स्थिति -लाम होती है. प्रभात में 


सखोकार उदासना ! 
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उपर कहे गुणों; कीर्ति और महत्व की मूर्ति और अवतार 


चुर्ण है! उस सुवर्ण की लेखनी से लिखन. योग्य - शब्द 
“इम्‌! के विना कौन हो सकता है । ठीक दवै, ' मददेश्रर के 

नाम के आगे महेश्वरी-माया ही को माथा ठेकना चाहिए. । मनुप्य 
सोने के सुन्दर स्वरूप के सामने ..सारे संसार , के, स्वामी को 


` विस्मरण न करे, न छोड़ें, किन्तु शोमा के धाम सोने को उस, 


के नाम पर से बोरे । सोने को उसके नाम के आगे . झुकाए, 
और सोना उसका नाम लिखने के लिए षिसाये ॥ 
पुत्र पुत्री की जिद्वा पर सबसे प्रथम 'ओ३म्‌? लिखने 
का यह भी तात्पथ्ये समझना चाहिए कि वच्च को सब से पहिले 
ओम! शब्द. ही सिखाना- उचित है, ऐसा करना एक को 
सन्तान पर झुम संस्कार डाळना है, दूसरे ओम्‌? अतीव कोमळ 
होने से बचे को उच्चारण करना सुगम है, ओ ओ तो प्रत्येक 
बच्चा पुकारा करता ही दै, केवळ होंठ बन्द करना ही शेष 
रहता है, ओर वह भी बच्चे के छिए कोई कठिन काम नहीं | 
उन माता पिताओं को अपना सौभाग्य समझना चाहिए, जिन 
की सन्तान बाल्य काळ से आस्तिक भाव के संस्कारों के रंग 
में रमी जाय, वह सन्तान मी पुण्यवान्‌ है जिसको पैतृक सम्पाति 
की भांति ईश्वर की भक्ति, इर का नाम माता पिता से रा 
हुआ हे | माता पिता की ओर से इससे बढ़कर सन्तान को 
देने क कोई बस्तु न्दी, और यदद पितु ऋण का. बडा भाग 
है, बिसे सन्तानं ने आजन्म स्मरण रखना है || | 


३8 ओकार. उपासना । 


„अन्तकाल में ओरम्‌ स्मरण ॥ 


' ' “ओम्‌ क्रतोस्मर”' वेद आज्ञा करता' है, किं दे मनुष्य 
तेरा आत्मां निकळ जानें पर यह देह अन्त में भस्म है, अतएव 
ओम! का स्मरण कर | गाता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो 
मलुष्य मरण समय भी “ओस्‌? का स्मरणं कंरता 'हे, व परमं 
गति को लाभ कर केता है । मद्दामारत में कहा है कि जन 
द्रोणाचार्य पर शर्व ने प्रवळ प्रहार कियों तो ' आचांये 
सम्मळ न सके, तन पिंजरे से उनके प्राण पखेरू उडने लो, 
उसी समय, समर भूमि में, ज्ञानी आह्मण ने ओम में घ्यान 
ढंगांना आरम्म किया और अंन्त में मरण धर्म देह को छोड 
वॉर उनका आत्मा 'ओम' की सीढ़ी से स्वगौरोहण कर गया ॥ 

जिस ननुप्य का अन्त छुधर गया, उसका सब कुछ 
सुधर गया । महात्माओं के मन में जिसकी मति अन्त में भी 

“ओम्‌! में ढछगजाय उसका नाश नहीं होता । परन्तु मोह माया 
में फंस हुए मनुष्य के लिए अन्त का समय अपने आप सुधार 
ना कोई सुगम बात नहीं है । अन्त एुधारना सन्तान काँ काम 
है ¦ पितरों के लिए अन्त समयं सन्तान सहारा हवै, स्र का 
रोर हैं । जैसे इत्ते इए मनुष्य का आप ही आप किनरे 
आजाना बड़ा कठिन है, ऐसे ही मरण काल में मोह माया के 
सागर में इंवते जन का धम्म घरती पर आ छगना महा किमे ' 


है 1 मृत्यु और मोह सागर में डूबते को बचाने वाळा कोई और ' 
ही चाहिए ॥ 





ककव 3 





औकार' उपासना । ३४ 

nn 
पिंतुंणं उतारना सुंसन्तान कॉ परमं कर्म है । उस के 
उंतारंने के भी क मा हैं ॥ सन्तान को सुयोग्य बनाना, गृ 
धर्म कौ पामे करना, कुछ धम्मो को निभाना, आदि सब 
कार्ये पितू ऋण उतारने के छोटे २ भाग हैं। पर सबसे 
बडा, सब से उत्तम साधन पितरों को भगवान्‌ का नाम स्मरणं 
कराना है; उन्डें आत्म चिन्तन कराना है । सन्तान कां जन्म 
होते दी पितंरों ने जो “ओम्‌! नाम का दान दिया था, सो 
उनं-के सदा के प्रस्थान समय यहद “ओम्‌! नाम बार २ उन 
की जीम पर रखना चाहिए, और उन्हें स्मरण कराना चाहिए | 


संसार ओम्‌ रूप है ॥ 

अ--उ--और--म्‌.३न अक्षरों से ओम्‌ बना हवै । 
ज्ञानियों की कल्पना में ओम के तीन अक्षर: ईश्वर, जीव और 
अक्षति इन तीन -अनादि पदार्थों के प्रतिनिधि भी हैं, “अः से 
ईश्वर 'ड' से जीवात्म और “गम! से माया अकृति का ग्रहण 
किया जाता है | जैस 'अ' 'उ' और “म! के मिलाप से ओम 
बना है, ऐसे ही ईश्वर, जीव और प्रकृति से इस अनन्त विश्च 
की रचना. हुई ह | ओम्‌ की रचना में जिस ग्रकार "अ? और 
“म्‌! कें मध्य 'ड' की स्थिति है, उसी प्रकार ईश्रर और माया. 
के वीच विचरने वाला. जीवात्मा है । अक्षरों में अ! "ढा! ये 
दोनों अक्षर खर हैं, परन्तु 'मव्यञ्ञन है | स्वर स्वतन्त्र अक्षर 
देते हैं, और व्यज्जन अक्षर स्वरों के अधीन होकर बोळे जाते 
हैं | जब तक व्यक्षन अक्षर में कोई स्वर न हो, वह वाळे 
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नही जा सकता । विश्व में मी परमेश्वर और जावातमा ये दो 
स्वतन्त्र पदार्थ हैं । ये अपनी सत्ता और चेतनता से खयं 
प्रकाशित होते हैं, परन्दु कारण रूपा प्रक्ति में यदि ईश्वरेच्छा 
और जीवात्मा का प्रवेश न हो, तो यह कार्य रूप में कभी मी 
प्रकट नहीं दो सकेती ॥ 
“अ? और भू! इन दोनों का मध्यवत्ती “३? अक्षर यदि 
' क! में मिळलाय तो उसकी देशा 'सुख' मुँह आदि शब्दों के 
मु में मिळे 'उ' की सी ह. जाती है । 'उ? नीचे पड़ा हुआ 
है और व्यज्ञन, राकतिईन 'म॑ उसके सिर पर सवार है। 
विश्व रचना में भी यही समझ्नना चाहिए कि जब स्वर अक्षरवत्‌ 
स्वतन्त्र जीवात्मा, अविद्या वश, अपने आप को भूल जाता है, 
कर परुषक्ता को छोड़कर अक्ृति-भाया और इस लोक ही 
को सब कुछ समझने छग जाता है, तो यह माया उकार अक्षर 
के सिर पर 'म्‌' व्यञ्जन अक्षर की मांति जीवात्मा के सिर पर 
बैठ जाती हे; इस को अपना दास बना रेती है, और जन्म 
जन्मान्तर कें ऊंच नीच माना नाच नचाती रहती है ॥ 
और यदि अकार और *म्‌' का मध्य स्थित उकार अक्षर, 
आदि अक्षर भ” में जा मिळे तो दोनों पिळकर "आ! बन 
जाते हैं । एक रूप और एक स्वर दोजाता दै । "ओ! के पास « 
यदि व्यक्षन 'म्‌! आ भी जावे, तो भी 'अ! मे मिळे 'उ! को 
छू नहीं सकता, किन्तु “शोम! अथवा ओ के व्यज्ञन 'म्‌! वा... 
बिन्दु की भांति प्रथकू ही पडा रहेगा | ऐसे ही जीवात्मा, , 
परमात्मदेव की उपासना करके जब परमात्मा कौ प्राप्ति कर 
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लेता दै, तंब इस का स्वरूप परमात्मा के गुणों में पूण द्ोजाता 
हे । परमानन्द में निमञ्च आतमा को “माया घांध नहीं सकती 
उसका स्प नहीं कर सकती, ' फिन्तु उपर कहे हुए “गम! 
व्यक्षंन अनुस्वार की भांति झक्तिंहीन माया, शून्यवत्‌ माया 
अंकिश्चित्‌ करा हो जाती हे ॥ 

अकार अक्षर वदि “म! व्यज्ञन मे मिळजाए.तो उसका 
रूप “म! इस प्रकार का होता है | 'म में मिला हुआ उकार 
तो स्पष्ट दुख पडता है, परन्तु अकार दिखाई नहीं देता। 
आलें का विषय नदी रता; केवळ मन छुद्धि दी से जानां 
जाता हे, कि “राम” शब्द के “म! में ' अकार हैं; पेते ही 
समझना चाहिए कि परमेश्वर देव “म, में के अकारं की भांति 
प्रत्येक परमाणु, एक २ पत्ते और अखिल पदार्थों भे रमे हुए 
हैं, परन्तु इन्द्रियों से अहण नहीं दोसकते । भक्त छोग अपने 
ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास ही से ईश्वर सचा को सर्वत्र विद्यमान 
जानते. और मानते हैं ॥ 


नाम नामी का सम्बन्ध ॥ 

“ओसम्‌? अक्षर्‌ परमात्मा का नाम है, वाचक हे, और 
सवत्र रमी हुई चेतन सत्ता, ज्ञान तथा आनन्दपूर्ण सत्ता. इस 
का नामी और वाच्य है । ओम्‌ शब्द है और सश्चिदानन्द स्वरूप 
परमात्मा इसका अर्थ है । जैस जळ शाब्द का अर्थ द्रनीभूत, 
पतळा, शीत-स्पशैबान्‌ पदार्थ है, अझनि शब्द का अर्थ उष्ण-स्पर्द 
युक्त, तेजोमय पदाथ दे, ऐसे जह्मवस्तु ही 'ओमर का अर्थ हे 
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वाच्य बाचक का, शब्द और अर्थ क्रा निय सम्बन्ध है | जैसे 
गुण शुणी में रदता दै, ऐसे बराच्य--वाचक्र में, अर्थ झान्द में 
रहता है । भाक्ति भाव से भरपूर हृदय युक्त मक्तों को -थह बरिश्चय 
दोना चाद्विए कि जिस प्रकार अग्नि मे रूप और उष्ण स्पर्श, 
जळ में रस और शीत स्पर नित्य रहता दे, इसी. म्रकार. ओमू 
बाचक में इस का वाच्य, ओम्‌ शब्द ही में इस का अथे 
नित्यता से रहता है; कभी भी पथक्‌ नहीं होता ॥ 

कल्पना करो कि एक मन्दिरमे अ्रज्माचक्षुओंकी एक 
सण्डली विराजमान हे! एक देव नाम पुरुष को कार्य्यवश 
बहा जाना पड़ा हे । किसी व्याक्ति के आने की आहट खुन 
कर वे सारे सूरदास उस के आस पास चारों ओर बैठ जाते 
हैं । एक सूरदास आगे हाथ फैल कर देव को अह्ञुळी से पक्कड 
कर पूछता है कि आप कोत हे £ उत्तर मिळता .है “मैं हूं देव 
ऐसे ही कोई भुजा, कोई पांव और कोई शिर भ्रादि छूकर 
नाम पूछ रहा हे, जोर वद्द जआागन्तुक सब को “में देव हूं- 
यही उत्तर देता चला जाता है | तात्पर्य्य यद्ग है कि देव नाम 
एक व्याफे का है । हाथ, भुजा और हिर से पांप तक सारे 
अङ्ग उस व्याफे के अङ्ग हैं । सारे अङ्गां का सपुञ्य बह 
व्याफे है, सिप, जिस भी अङ्ग को, उस व्यक्ति के जिस भी 
देश को स्पर्श करेगे उसी अङ्ग और देश में 'देव' इस संज्ञ 


की न्यात है । जितने देश में नामी होगा उतने ही देश में 
उस का चाम भी होगा || 


परमात्मा सवत्र परिपूर्ण दै । हमरे मन और अन्तःकरण 
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में विद्यमान है; हमारी चुद्धि में बी उस का पकाश है । जिस 
मनो मन्दिर में हम “ओम्‌! जपते हैं, निस कण्ठ से “ओम्‌ की 
सनि सुजतो है, जिस जीभ पर 'ओम्‌ः नांम बिझास काता हैं 
भर जिन कानों में 'ओम्‌? की पवित्र ध्वनि पड़ती दै. उन संब 
अङ्गो में परमात्मदेव परिपू्णे-रूप से विराजमान हैं । हमारी 
अस्थि, मजा और रोम रे में रमा हुआ है; और तो क्या कहें, 
` आम्‌ शब्द में ओम्‌ यानि में मी परमात्मा परिपूर्ण है ॥ 

जप काळ में भक्ती यहद दृढ़ विश्वास होना आवश्यक 
हे, कि ईश्वर मेरे समीपतम है, वइ मेरी प्रत्येक स्फुरणा को 
देख रदा है। जम में "ओम्‌, शाब्द का उच्चारण करता हूँ तभी 
वह परम प्रेम-मय गुरु सुज्ञ आशीवाद देता है, और मुझ परं 
परम प्रसन्न होता है [| 

“तज्जपस्तदुर्थमावनम्‌” 

उस “ओम्‌? अक्षरका जप और 'ओम' अक्षरका' अर्थ 
चिन्तन करनेसे चित्त एकाग्र हो जाता है । प्रणब कः जप 
और ग्रणवके अर्थोका चिन्तन मक्तिधम है। जपसे ईश्वरः 
में ग्रेम उत्पन हो जाता है | विश्वास की मात्रा बढ़ जाने से 
भक्त भगवान की कृपा का सागी बन जाता है । “प्रणिधाना- 
ड्क्तिविरेषादापिजित ईश्वरस्तमनुगृद्गाति,, व्यासदेवने कह्या दे, 
क्रि “माक्ते से आराधन किया हुआ ईश्वर भक्त पर अनुम्रह 
करता है ,, इस छिए 'ओग! के जप में मत को लगाना, उतत' 
से भाक्ति भावको बढाना और अन्तमे ईश्वर अचुम्रहका पात्र 
बनना, योग के जिज्ञासु सुमुश्ुओंका परम कत्तब्य हवै । सढ 
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निश्चित समझना चाहिए कि यहद मारग, योग का सर्वोत्तम साधक 
दै, और परम योगी व्यासदेवके कथनाचुसार “अभिष्यान- 
मात्रेण,, ओम्‌ का ध्यान करने ही से “योगिन आसकन्नततः 
समाधिलाभः फश मवति,, योगीको बहुत समीप ( शौध्र ) 
. समाधि का छाम और फछ मिल जाता है || 

पर इस मक्ति में परम प्रेम अचळ विश्वास दृढ धारणा 
और निर्दोष त्रद्धा चाहिए ॥ 

. ओमू समर ॥ 

बिस नामका कोई जप करता है, उसमें उसका प्रेम अव- 
स्य होता है । और जिसका उत्कट प्रेम किसीके इृदयमें होता 
है। उसके चित्ते अमीकी चितवन सदा बनी रहती है । चिन्तन 
शब्दका होता है, और रान्द नाम है, इसकिए चिन्तन करनेका 
अर्थ मानस जप है । यदि वाणीके साथ मन भी है, तो वाणीका 
जप दुरा नहीं दे, अच्छा दे, परन्तु फिर भी वाक्निक जपकी 
अपेक्षा भगत्रान्‌ मनुकी आज्गालुसार बिना होठ हिळाए जो जप 
किया जाता है, वह “उपांझु” जप है । और सौगुण अधिक 
फळ्दाता है । मानस जपका महत्र सहल युण अधिक है । 
मानस जपमे जितना शीघ्र भन रकता है उतना वाचिक और 
उपांशुन नहीं । ““तञ्जपस्तद्थेमावनम्‌” इस पतंजलि सूत्रके 
अर्थमें व्यासदेब कहते हैं, कि “'तदस्थ योगिनः प्रणवं जपतः 
प्रणवार्थे च भावसतरिचत्तमेक्ाग्रे सम्प्चते”’ ्रणवकोः जपते इए, 
और प्रणवका अर्थे चिन्तन करते इए इस थोगीका चित्त एकाग्र 
हो जाता है | इस पर च्यातदेच प्रन्धान्तरका प्रमाण देते हैं 
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, “जपसे चिन्तन करे, और चिन्तन ( ध्यान ) के पहचात्‌ फिर 
जप करे, जप और ध्यानकी सिद्विसे परमात्माका प्रकाश होता है॥ 
' सहजाम्यास | 

खास प्रश्नासके साथ :अथवा बिना सांसर्मे ' वृत्ति लगाए 
'ओम्‌? का जाप, चिन्तन . और ध्यान सहजाम्यास है । इस, 
अम्यासका करना, आबाळ वृद्ध, सवल, निर्भेळ, सन: नर नारियो 
'के लिए सहज है; सुगम है । अन्य अभ्यासके मार्गोमे बहुत 

_ काठिनाइयां दै । आठ पहर चौबीस, घण्टे संसारके काम धनयम 
फंसे हुए ज्री पुरुषों, बुढपेके बोझसे जर्जरांभूत जन, दुधेल, 
क्षीण, दीन हीन देह युक्त मनुष्यों, रोगके दारुण दुःखसे 
पीडित प्राणियों भौर छुसंगत, कुसंस्कार तथा विषय वासनासे 
संदा चळायमान चित्त बाळे गहस्थियोसे कठिनता युक्त योग | 
साधन सिद्ध होने कितने दुष्कर हैं, इसका समझना सबके ढिए 
सुगम है । अतएव संसार समुद्रे. जपयोगका जद्दाज एक ऐसा 
जहाज हे कि जिसमें बैठकर राजा, रंक; मूर्छ, पंडित, छळ, 
ठंगडा, गूंगा, बइरा, , दुर्बळ, दुःखिया और बूढ़ा, बच्चा, सभी: 
पारं जा सकते हैँ। इस साधके समी. अधिकारी हैं | इस्त . 
साधनके साधनेसे अन्य सारे साधन आपसे आप सिद्व होने छग 
जाते हे. | सारे गुण सम्पूर्ण कल्याण. शर. सवे सफळताएं इसके 
अम्यातोर्मे ऐसे प्रवेश काने छग जाती हैं से महासागर नदियां । 
मणवके उपासकको चाहिए कि प्रातःकाळ नौंदसे जागते 

ही हदय ध्र बिचार मात्र उन्न होनेसे पहिछे . ओमका जप 
कले लग जाय, तताइचात ' आवस्यक काय्य. निवृत्त होकर 
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सन्व्या समथ भी अणवका पाठ केरे । अति दिन नियम पूर्वक 
दो घड़ी प्रयन्त प्रणव पवित्रका पाठ करनेवाळे अभ्यासीको प्रभु 
प्रेमका परिणाम स्वय अतीत होने क्ोगा 4 प्रणव पाठका सर्वोत्तम 
समय आपधीरात, वनत्थान और प्रातःकाल है। पर परम प्रेममें 
समयकी मर्यादा और नियम महीं रहता, इसलिए चछ्ते फिरते 
उठते, बैठते जब अवसर हाथ आते अपन मनके तीरको प्रणवके 
क्ष्ये खींच २ कर ळ्याते रहता चाहिए । चारपाई पर प्रढे २ 
जब तक नींद न आबे, ओमका .ध्यान करते रहना वड़ा उप- 
योगी हे । एक तो इससे शीघ्र नोद आजाती है, दूसरे स्वप्न 
अथवा कुस्वप्न कम आंत हैं, और तैसेरे सर्वोत्कष्ट छाभ यह है, 
कि अभ्यास जब तक सोता रहेगा, तब तक प्रणव पवित्रका 
संस्कार उसके मस्तिष्कमें, उसके अन्तःकरण्मे, उसके अन्तरा- 
त्मा ( सब्जेकिटव माइण्ड ) में स्फुरित रहेगा, जिससे सारी काया 
भक्तिमयी हो जाती है । संम्पूर्ण खोटे संस्कार मिट जाते हैं । 
यहां तके इस साधनके सिद्ध दोने पर बिना प्रयत्न किए प्रणव 
पाठ निरन्तर होता रहता है, और शरोर योगमय बन जाता है ॥ 
परमात्माके प्रेमी जन जब किसी अद्युत इश्यको देखते हैं, 
जब किसी धरनाका अवलोकन वरते हैं, तव वे उसी समय ओम्‌ 
का खम्बायमान उच्चारण करते हैं, इससे मनको एक ऐसा प्रमोद 
प्राप्त ह्वोता है, जो केवळ अभ्यास गम्य है | जिस समय चित्त 
अचळ हो, 'अद्यान्त हो, प्रमादसे पूर्ण हो, और प्रणव पाठ्से 
परासुख, होता जाता हो, ता उस समय भी ' ओस) का 
दीर्ध उच्चारण इसे शास्त और स्थिर बना देता है । किती 
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एकान्त स्थान, नदी के किनारे, झूल्य जज्ञछ, अथवा बनमें और 
जहां भी मनमें सझ्लोच्र उत्पन्न न दो, बढां प्रणव पश्नित्र का लम्बे 
स्वर से गायन और बार २ गायन मनकी सारी मलिनता को 
मिटाकर उसे छुद्ध स्थिर, प्रशान्त भाव प्रदान करता है । ऊपर 
कहे ्रणव गायन से भक्तके देह में आनन्द की एक विचित्र 
छहर उठती और सुख की एक अदभुत धारा सी बह जाती है, 
जिसका वणेन बर्णनातीत है ॥ 
अणव का बार ३ पाठ ॥ 

जो शब्द बार २ कहे जाते हैँ, वे स्मरण-हक्ति का अन्न 
बन जाते हैं | जितनी प्रवल लय़ से कोई शब्द बार ९ स्मरण 
किया जाय, उसका उतना ही प्रबळ प्रभाव स्मृति पर पड़ेगा ।. 
राग विधा सीखने बाळे छोग चरते, फिरते, काव्य करते, सङ्गीत 
के सुरों को ही अछापते रहते हैं । लग्न वाळे विद्यार्थी अपने 
पार्णे को स्वप्न में भी दोहराते रहते हैं | मनुष्य की चित्त वाततियां 
कुएँ के जल की भांति हैं | कुएँ में रहते पानी का कोई आकार 
नहीं, वद्द सम हे, और एकही स्वाद वाला है, पर ज्यों ही 
रइट कौ घडियो दारा खेतो की त्रिकोण, चतुष्कोण आदि 
क्यारियों में पड़ता हे, तो तुरन्त तदाकार होजाता है! मिर्च, 
निम्ब, नींबू, जामन, आम, , नारज्ञी और सद्भतरा आदि पेड़ों 
की जड़ों में जाकर अपना स्वाद भी बदल डाछता है। चित्त 
चृत्ति्या भी जसे अर्था वाळे शर्ब्दा मे डोलती हें, वैसे. उनके 
आकार बन जाते हे, ओर उन शब्दा के अर्था के भावो ओर 
प्रभावों से सवथा प्रभावित होजाती हैं | जिस रस रज्ञके शब्द 
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कोई गायगा, बही रस रङ्ग उसकी चित्त चादर पर अवश्य 
नह्‌ जायया, इसलिए समझना चाहिए, कि जो भक्त जन पूर्ण 
प्रेम और प्रबळ भावना से भगवान के नाम प्रणव का सण 
करते रहते हैं, कालान्तर में उनकी वृत्तियां प्रणवाकार होजाती 
हैँ | उनकी स्मृति में न उतरने बाछा ग्रणव का र ओर उनके 
मनमें न फीका होते बाळा प्रणव का रस बस जाता है ॥ 
नव सुत सिम सुरमि अय, त्यो सुमिरो भगवान | 
पनद्वारी ज्यो. कल्श का, करो ओम्‌ का ध्यान | 
सती बिरह सन्तापिता, झुमिरे पति मन छाय । 
"ओम्‌ नास समरो सदा, संशय सकर मिटाय ॥ 
भूखा भोजन को मजे र्क भजे ज्यों दाम । 
सदा ग्रेम से सिमरिए, ओम्‌ इश का नाम ॥ 
मीन हीन जल से यवा, जळ हो मे मन दे | 
एक भावना से तथा, ओमू नाम मअ छे ॥ 
आतुर सिमरे औषधि, ज्यों बंधुआ निस्तार । 
ओम्‌ नाम त्यों सिमरिये, तीन छोक का सार भ 
मन मन्दिर में जगमगे, ओम्‌ नाम जब जोत । 
अघतम का तब नादा हो, बढे झुखों का खोत ॥ 
रस है तीर्नो वेदका, ओम्‌ नाम अभिराम । 
माब भक्ति सें जो मजे, डोये पूरण काम | 
परमात्मा भीतर से प्रकाशित होता है ॥' 
माना कि पानी २ कहने से प्यास नहीं बुद्वती, केवळ 
रोटी के पाठ से भूख नही मिढती, ओर अग्नि शब्द के उच्चारण 
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मुख नहीं जठने राग जाता,परन्तु श्स वाती से किस बुद्धिमान 
का नकार है, कि पानी २ आदि शब्दों .की कोई तमी पुकार 
करता है, जब इन वस्तुओं के लिए ,उसके -मन 'में महामांग 
होती है। कोई भी व्रिचारसे देखे तो उसे प्रतीत होया कि जगतू 
में जातियों की भौतिक म्रयुता के मधुर फल इस मदढामांग दी 
की बेल से मिले हैँ | इसी मानस मांग में सारी उन्नति निवास 
करती दै, और इसा मनोरथ खप मांग से प्रेरित होकर मनुष्य 
उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता हे ॥ 

जो भक्त परमात्मदेव के परम पवित्र ओमू नाम में बार २ 
अपने .मनको रुगते इं, वे परम॥मदेव की प्राप्ति की, अपनी लझ् 
प्रकाशित करते हैं | बार २ नाम के पाठ से भक्त के चित्त 
समाईे हुई अनन्त चेतन की चाह मक होती है । बहुत से दूर 
स्थित प्राकृत पदाथो के नामका पाठ फलासोद्विरूप न हो, परल्तु * 
फटसिद्रि का प्रबळ निमित्त कारण और सिद्धि प्राकत्ती की 
क्रिया का उपादान कारण अवस्यव है ॥ 

परमात्म ति की कथा भोतिक पदार्थों की प्राति से सर्वथा 
भिन्न दवै । प्रकृति के स्थूळ पदारथ, कचौ के मभसे प्रेरित, उसकी 
स्यूळ इस्धियो का स्थूळ क्रिया से प्राप्त होते हैं, कयोकि प्रातकत्ती 
्यक्तिसे बाहरके पदार्थ उतकी बाहरकी करियाकी अपेक्षा रसते है, 
परतु परमातमा सूक्ष्मतम है, सबके भीतर परिपणे है, इसलिए 
विवेक, विचार, शञन और भक्ति आदि साधनों ही से उसकी .. 
प्राप्ति होती दै, यह सई शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है. 

उक्त पिवेकादि साधन अन्तरद्द साधन हैं । ये साधन सक्त: . 
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के अपने आत्मा का भ्रकाश हैं । सच तो यहद है. कि सरका 
अन्तरात्मा, परमात्मा भक्त के आत्म मन्दिरमें विराजमान है । उसकी 
ग्राप्ति के लिए केवल प्रेम तेछ से भरा हुआ ज्ञानका प्रदीप्त दीपक 
चाहिए । रोटी २ पुकारता हुआ भूखा भळे द्वी भूखा रहजाय, 
क्योंकि उसका भोजन उससे दूर दै, पर भक्त लोग तो जिस 
चित्त में ई्चरक्ा चिन्तन करते हैं, बही उनका आसिक भोजन 
हे, और जिस रसना से सारे रसों के सार ओम्‌ नाम को जपते 
हैं, उसी रसना में, उसी नाम में, परम तृ्तिकारक अगत रस 
विद्यमान है | उस अगत रस को अवुभव करने के लिए केवळ 
अम्पास की आवस्यकता है, और मानस तथा वाचिक जप ही 
का नाम, यहां अभ्यास दें ॥ 

“आत्मानं चैद्विजानीयादयमस्मीति पूरुः?” । वचपनते भेडोंके 
गल्केमे विचरने वाळे [सिद पुत्रको अपने भीतर दी भूळा हुआ पिंह- 
पन प्राप्त करनेके ठिए 'मँ सिं हूँ' इस पाठको वार २ जपनेको 
बड़ी आवश्यकता हे । इसी पाठ स्मरणते उसे विस्मृत सिंसत्ता 
का वोध होगा । अपने आपझओो विनाशी और मरण धमो नानने 
वाळे मजुष्यक्रो उत्त अमर अविनाशी सखरूपक्ता बोध केवढ 
ज्ञानसे सम्मव हे | आत्मज्ञान आत्मगुणक्के बार २ चिन्तवसे 
होता दै} “मैं अमर अविनाशी, अछेय, अमेय और चेतन हू” 
इत्यादि आत्म स्वरूप बोधक शाब्दोंके बार २ जापसे अपने 
भीतर भूळा इभा अपना स्वरूप अपन भीतर ही उपळव्ध होता 
है। सारांश यह.कि जैसे अपने आपको विस्ट्ृत शिहको अपनी 
सत्ताका ज्ञान, आत्म स्मरणसे सम्भव है, और आश्माक्ो आत्म- 
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बोध आतमनिन्तनसे अपरे । सीतर होता 'है, ऐसे ढी अपने 

अन्तर्मे व्यापक परमेश्वर देवका ज्ञान” उसके संचिदानन्द 

आदि गुण युंफ ओस नामके, बारं २; स्मरणाम्याससे स्वात्म 

ही मे सम्मावित दे । किसी ' शब्दका बार २ चिन्तन मानत 

जापके छिए परथ्यायंवाची शब्द! मात्र ही समंझना चाहिए ॥ . 
चिन्तन कर मम मना ओम्‌ नाम' भनमोल ।. 
ज्योति जागती देख. ठे चित्त बिंवाडे खोळ ॥ 
बिन्तनके प्रभावस कायर बीर 'हो जाय। 

. स्यार सिद समता गहे मय. भीर में च आय ॥ 

` .ऊंच नीच अच्छा बुरा सजन हुर्जत पाप। 

` जेसी जिसकी भावना वसा हो वह. आप || 

चित्तमें चिन्तन. लय़से जिसमें जिसका हो । 
' कोटि विननो वाप्रके निश्चय पहुंचे सो ॥ 
“तन्मे सनः शिबसङ्क्पमर्तु” नाम प्रभाव-॥ 

: इंस बातको संभी मनुष्य , मानते हैं, कि ' अशुभ संडकलपो; 
'अधम विषारों, नीचमावों, ओर. अपवित्र: चिन्तमोंके उत्पन क्षेने 
पर. मनुष्या मन मैळा हो जाता है. । शुम सकल्पं और झुद्ध 
माव आदिकोंके उत्पन्न होनेसे. .मलुष्यका मन निमेठता और! 

` पतिता प्रा. कर ठेता है । किसी दुष्ट नर नारीके' स्मरणे 
चित्त सागरं पापके तरङ्गका उत्न्न' होना बहुत,वी सम्भावितः: 
हव, ऐसे किसी सन्त, सजन, मगबद्गक्त व्यक्तिके' ध्यानसे अपने 

मीतर झुम भाव, झुम सङ्कप।आओर' सजनताकी छवरोका- उठना : 
स्वाभाविक है । सभी गुणोंके समू पवित्र. ओमनामके समानः; 
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शुद्ध और निर्मळ दूसरा कोई सङ्कल्प, कोई भाव, कोई चिन्तन 
और विचार नहीं दै ।. अन्तःकरणकी सम्पूर्ण वृत्तियोंमें सवोत्तम 
दृति, परम पवित्र 'दृतति-भाकि वृत्ति है । परम पवित्र परमास्मः 
देव हैं, अतएव ओम्‌ पवित्रके चिन्तन मात्रसे मनुष्यके मनमे 
पवित्रताकी धारा बढने छगती दे । मनकी मलिनता धुळर कर 
दूर होने छग जाता दै । ओम्‌ नामका भ्रमाव सम्पूर्ण प्रभायोसे 
प्रबल है ॥ 

विषूचिकादि महारोगोंके दिनोमे सर्व . साधारणो बैद्य छोग 
शिक्षा दिया करते हैं कि महारोगका ध्यान व चिन्तन नहीं करना 
चाहिए । इसके ध्यानसे हृदय दुर्बल होने लगता है | इसकी 
रुचि रोगर्वा ओर झुक पहती है, और अन्तमें मनुष्य रोगक्े पंजे 
में पड़ जाता है | प्रसिद्द वैय मण्हळमें यह वाद माना गया है 
कि रोगोंका बाज रोगोंका ध्यान है। जो प्रत्येक पदार्थके उपयोग 
मे वात, पिच, कफकी प्रतिभा देखते रहते हैं, जो पांव २ पर 
शक्कुन सोचते रहते हैं, जो वात २ में शीत्र उष्णका विचार 
रखते हैं, मित्र मण्डलमें बैठ कर जो अपने रोगोंकी कयाएं किया 
करते हैं, और जिनकी कायमें रोगके नाम मात्रसे कपकपी तया 
पुरफुरी उठती है, वे लोग अपने ऊंचे स्वरसे रोगोंको निमन्त्रण. 
देंते हैं। नाना रोग उनकी देहमें बने ही रहते हैं । देशी विदेशी 
सब चिकित्सा कर ळेने पर भी..उनका पिण्ड छूठने नहीं पाता॥ 

जब रोगके घ्यानका इतना प्रमावदै, ,कि उसका चिर तक. 
घ्यान रहनेसे हमारी देहका सर्वनाश्च तक़.संभव. हो.. सकता तो 
क्या कोई भी ऐसा -विश्वासी होगा, .जो यह मानता हो. कि ओ 
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के चिन्तन और ओम नामके घ्यानका प्रभाव हमारी काया हमारे 
अन्तःकरण और आत्मा पर छुछ भी नहीं पड़ता? भौर यह 
ध्यान रोगके ध्यानसे भी गया बीता है £ अहो ! जिस ओमके 
ईक्षण (इच्छा ) परमाणु २ तक्ष प्रभाषित है, और जो सबका 
अन्तरात्मां दवे, उसेक चिन्तन भीर ध्यानके प्रमाव सद्दा अन्य 
किस भस्तुका प्रमाब दो सकता दै | 

सब साधारणकी यह मानी इई बात है, कि खोटे संस्कारों 
से मन्नुष्यका मन मलीन होजाता है। किसीको कुवचन केने 
से और गारी देनेसे मचुष्यका हृदय दूषित और अन्तःकरण 
कढ्षित दो जाता हैं । इसी प्रकार जब किसी जन पर झुम 
संस्कार डाळे जायेगे, तो बह झुद्ध हो जायगा, उसके मनसे 
कुसंस्कारोंकी धूळ धुळ जायगी । झुभ शब्द उश्चारण करनेसे 
पवित्र प्दोके पाठे, सत्य हिंत और मधुर वचन बोळनेते 
मधुष्यके भम्तःकरणकी कालिख और इृदयकी अपवित्रता अव३प-, 
मेव दूर होबेगी || 

'ओम्‌' सञ्चाइयों का केन्द्र, परम पवित्रताओ का प्रवाह 
और सकळ झुम संस्कारों का मूळ कारण हे, इस लिए जो, 
पवित्रता, जो बिमळता, जो झ॒भ, ओम गान, ओम्‌ जप, ओम्‌ 
चिन्तन, ओम्‌ आराधन और ओम्‌ ध्यान से प्रभु प्रेमी को प्राप्त 
दोता है, वद अतुल है; वर्णन से बाइर है; केवळ अभ्यासी- 
जन उसे जान सकते हैं | 

महा मिथ्यावादी के साथ यदि असत्य वचन से व्यवहार 
किया, जाय, तो बढ खिजने छगता दै । छली, कपटी, द्म्भी, 
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कुसस्कारी से भी यदि छादि से कोई वत्ते,.तो उस के ऋध 
की कोई सीमा नहं रहती 1 किंतनाही कोई गन्दी .-गाळी बकने 
वाळा क्यों न हो, पर॒ अपने लिए गाली सुनना पसन्द नहीं 
करता । रात दिनं दूसरोंकी मार घांड, छूट खसूट में घुख मनाने 
वालि तस्करादि अत्याचारी अन, जब उनके सङ्ग ऐसा वर्त्ताव 
होने ळे, तब मरने मारने पर उतर आते हैं, और अपवित्र 
से अपदिनश्न मनुष्य मी अपने लिए अपविन्नता स्वीकार नहीं करता, 
इससे पण्डित छोग इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सारे संसार 
में किसीभी मनुष्य की सहानुभूति पाप, अर्पविन्रता और अश्युम 
के साथ नदीं है, क्योंकि प्रत्येक ख्री पुरुष अपने लिए दूसरों 
से झुभ चाइते, पुण्य कर्म मांगते, और पवित्र व्यवहारकी 
प्रतीक्षा करते हैं, और यह भी समी जानते हैं, कि रोग मात्रको 
कोई नहीं -चाइता । किसी ऐगसे कोई भी जन सद्ानुभूति 
नहीं करता || है 
जब मरुस्थळ मे खडे एक क्षुद्र पेड़ के पत्ते पर पड़े इए 
जल बिन्दुकी माति, पापमय सङ्कल्प, अझ्ुम वचन, मलिन 
बिच र, दुष्ट संस्कार और. सम्पूण रोग निःस्सद्ाय हैं, सहानुभूति 
रहित हैं परन्तु तब भी इनका प्रभाव इंतचा प्रबळ माना जात, 
हे कि इनके चिन्तन और '्यानादि ही से मनुष्य अपवित्र 
मळीन तथा रोगी होजाता है । तब सोचना चाहिए, कि उस 
“ओम? के चिन्तन, जप और ध्यान ।का कितना .प्रबळ प्रभाव 
होगा, जिसके साथ सारे संसारकी सहाइ॒सूति है । सब सन्तोके 
झुम सङ्कल्प, सकल महासाओंकी.. मङ्गळ कामनाएं, 'आखिछ 
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भक्तोंकी झुद्ध माबनाएं हैं, और ' जिनके संतरी्परि सह्ययक पर- 
मातम देव स्ये हैं ॥ - 


ओम्‌ उपासना का फल ॥ 

सकळ अदृश्य असूच पदाथौका ज्ञान शब्द द्वारा ह्वोता है, 
इस लिए ओस्‌ नामका स्मरण इश्वरके ज्ञानकी प्रापिका एक 
मात्र कारण है । यदद स्मरण झुम और पवित्रता प्रदान करता 
है। इस ओस्‌ अपाङ्गमें ज्ञान करनेसे मनके सारे मळ उतर जाते 
हैं । पूसे जीबनमें कितना ही कोई पापी क्यों न रहा हो; पर 
ओम्‌ के निरन्तर पाउस पवित्र हो जायगा । ओम्‌ ध्यानसे 
“'प्रत्यकूचेतनापिगमोऽपयन्तरायामावश्च?? अन्तरात्माका ज्ञान, 
प्राति और रोगादि वि्ञोंका विनाशा होगा | शेताश्वतर उपनिषदू 
में कद्दा दै “अप्रनी देह (हृदय) .को अरणी लकड़ी बनाकर 
ओम्‌ नाम को दूसरी अरणिं बनावे । इन दोनोंको, बार २ 
रगड्ने (दयसे ओम्‌ जपते ) से परमास देवके दर्शत करे।” 
इस नामके अम्यासीके नेत्र पठासके पत्तेकी भांति वित्वृत और 
खिळे इए दिखाई देंगे । उनमें ग्रेम परिपूर्ण होगा, ओम्‌ भक्त 
सुख पक ग्रफुक्चित सौम्य, और तेजोमय रहेगा । ओम. उपासक 
की वाणी मधुदर्षिणी और-आकर्षिणी होगी । और ओस आश्रितका 
हृदय असन्नतासे भरपूर हो जायगा | 

जैसे चुम्बकसे मिळे कर ऊोद्दाभी'चुम्परक दोजाता दे, ऐसे 
ही ओमक्ी उपासनासे उपासक परमात्म देवके दिव्य यु्णोंको 
घारण करके परमानन्दको उपल्ब्ध कर छेता है ॥ 
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ओम्‌! ओम्‌]! ओम्‌! ! । 

ओम्‌ प्रेम हो भच्में, जेसे चांद चकोर । 
एक तार देखे उसे, करे सायंसे भोर ॥ 
नाचे सुनके मेघका, जैसे माद मयूर । 
सारे तनमें ओगसे, बढ़े मेमा पूर ॥ 
आकर्षित होवे यथा, छोह चुम्मकको पा | 
तथा ओमक्े ध्यानम, खिंच जाइए मन ला |। 
सांस वांत पर गमागम, करें गाइ दिल वीच । 
ओम्‌ श्रष्कठा बांधके, मन क्ण आंखें मीच ॥ 
तुळा ध्यानकी घारिये, पळडे ्राणापान । 
शब्द रत तोलो तदा, चित्त बत्तिको तान ॥ 
बह्दती धारा चित्तकी, उछटि यद्दी प्रपात । 
मरकटे निकुटी कुण्डमें, सौदामिनि संघात ॥ 
पुतळी धचुको तान कर, मारिए नामका तीर । 
दर्शन सुन्दर ज्योतिका, हरे पापकी पीर || 
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